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वक्तव्य 


इस सुविस्ठृत देश, भारतवण्े में विंहार सदा अपना एक विशेष 
स्थान रखता आया है। इसकी ऐतिहासिक मद्दत्ता तो संवेविदित , 

है ; इसलिये इसे अच्छी तरह जानने-सममने के लिये लोगों. मैं . 
उत्सुकता बनी रहती है । यहाँ के महत्वपूर्ण, श्रसिद्ध और दरेनीय॑ 
स्थान कौन-कौन से हैं तथा उनकी असिद्धि और दशेनीयता के 
क्या कारण हैं इसके जानने का कोई सुलभ साधन नहीं हे।- 
यों तो य्वनच्वाडः ( ढ्ेनसन ) और बुकानन आदि प्राचीन और 
अर्वाचीन पय्येटकों के वृत्तान्तों में, जेनरल कर्निघम तथा आर- 
क्योल्ञॉजिकल सस्ये के अन्य रिपोर्टों में,, जिला गजेडियरों में 

तथा अनुसंधान-सम्भन्धी पत्रन्पत्रिकाओं में यहाँ के महत्वपूर्ण 
स्थानों के वणन जहाँ-तहाँ छिटफुट मिलते हैं, पर अबतक किसी 
भाषा में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें विहार के श्रसिद्ध ओर 
दर्शनीय-स्थानों के वर्णन एक साथ मिलें। अन्य प्रान्तों के संबंध, - 
में भी शायद फेली कोई पुस्तक नहीं दे | बहुत दिन हुए, पटने के... 
बाबू रामगोपाल सिंह चौधरी ने अँगरेजी में ( ॥४8ए ०58 हि. 

. 8९87) लिखकर इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किया था । पर इस 
पुस्तक में भी मुख्यतः दो-तीन जिलों का वर्णन है; बाकी जिलों 
में कई का तो बर्णन है ही नहीं और जिनका दे उनका भी बहुत 
कम । पुस्तक आदि के अनुसंघान के साथ दी साथ स्वर्य किसीका 
समूचे विद्वार में अमण कर सभी स्थानों का भाँहों. देखा विस्तृत 


[२] 


वित्तान्त लिखना बहुत ही परिश्रम और ख्च का काम है। मालूम 
नहीं इसके लिये कब समय अनुकूल होगा । पर जब तक ऐसा 

. नहीं होता तब तक पाठकों को यत्र-तत्र बिखरे हुए बृत्तान्तों के 
संक्षिप्त संग्रह पर ही सन्‍्तोष करना होगा। लाचारी यही मैंने किया 
है और किया है 'विहार-दपेण” नामक पुस्तक के तैयार करने के 
सिलसिले में । इसलिये इसमें त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। 
जिसके लिये आशा है, विचारवान पाठक क्षमा करेंगे। 


भारत सरकार के आरक्योलॉजिकल डिपाट्टेमेन्ट ने अपने 
कुछ संग्रहीत चित्रों को छापने का अधिकार देकर तथा झछ मित्रों 
ने चित्र भेजकर पुस्तक को सुन्दर और उपयोगी बनाने में जो 
. सहायतत पहुँचायो है, उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 


4४ पक हा 
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विहार के दर्शनीय स्थान 


पटना जिला 


राजधानी पटना 


पटना भारतवर्ष का एक सबसे पुराना ऐतिहासिक नगर 
है। यह २५१३७” उत्तरीय आक्षांश और ८४१० पूर्वीय देझा- ' 
स्तर पर गंगा के किनारे बसा है। यहाँ विहार प्रान्त की राजधानी 
और पटना कमिश्नरी तथा पटना जिले का सदर आफिस है। सन्‌ 
१९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या १,५९,६९० है 
जिसमें १,१९,६४४ हिन्दू, १८,२३८ मुसलमान, १,५७० ईसाई, 
१४९ सिक्‍ख, ३३ जेन, १५ आदिम जाति तथा ४१ अन्य 
जाति के लोग हैं । ह 

पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पृष्पपुर आडि 
है। आज से करीब ढाई हजार वर्ष पहले अजातझत्रु का पोते 
उदयन ने राजगृह के स्थान में पाटलिपुत्र को मगघ-साम्राकक की 
राजधानी बनाया। इसके बाद मोय्यबंश, नन्‍्दबंश/ खुमवबेंश, 
कण्ववंश और गुप्तवंश आदि के राजे हजार बर्ष से अविक तक 
पाटकिपुत्र की राजगद्दी से भारत के मिनरल आशों पर 
शासन करते रदे। सुसछमानी काछ में. भी: डे हु समय 
से पटना विहार की याजभानी रदा4..यह. कह लेखा प्राचीन" 





पा । 


काल में बिलकुल लम्बा सा था प्रायः वेसा ही अब भी हे। 
प्राचीन पाटलिपुत्र रेलवे लाइन के दक्षिण का ओर थोड़ा 
सा उत्तर का भाग है। कुम्हरार और बुलन्दी-बाग में जो 
खोदाई हुई है उससे मौ्ये सम्राटों के महू का एक पत्थर 
का खम्भा, कड़ी की दीवाल, रथ का पहिया तथा कितनी हो 
दूसरी चीजें मिली हैं। इसीके पास अगम कूआँ है जो अशोक के 
वक्त का बताया जाता है। इसका पुराना नाम अगम सर था। 
कहते हैं कि यह कूआँ नरक जैसा था और अशोक बौद्ध होने के 
पहले दुष्टों को पकड़ पकड़ कर इसी में डलवा देता था । इन दिनों 
आपषाढ़ में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है | इसी के पास कुक्कुटा- 
राम संघाराम था जहाँ अशोक ने बौद्ध महासभा बुढायीं थी। 
अगम कूआँ से दक्षिण बड़ो पहाड़ी, छोटो पहाड़ी और पंच 
पहाड़ी नाम के टील्हे हैं, जो बौद्धकाल के स्तृप समझे जाते हैं । 
उस फाल का एक और चिन्द्र भिखना-पहाड़ी में है। यहाँ छोग 
एक टील्हे की पूजा करते हैं जो भिखनाकुँवर के नाम से प्रसिद्ध 
है। कहते हैं कि यह वद्दी पद्दाड़ी टील्हा है जिसे अशोक ने 
अपने पुत्र महेन्द्र के रहने के लिये बनवाया था। गुरूजारबाग 
रेलबे स्टेशन के पास कमलछद॒द नाम का एक ताछाब है। यहाँ 
एक जैन मंदिर है जहाँ स्थूलभद्र का निवास-स्थान बताया जाता 
है। यहाँ से कुछ दूरी पर घोरसर या ज्ञानसर है जो पाटहिपुत्र 
के सप्तसर में से एक सर समझा जाता है। इसी के पास शाह 
अरजनो की दरगाह है। इस शाह साहब की मृत्यु १६२३ ई० 
में हुई थी। जिस टील्दे पर दरगाद्द है उसे छोग चन्द्रगुप्त के 
सुप्रसिद्ध गंगप्रासाद का स्थान बताते हैं । बाबा प्यारेराम के बाय 
के पास, जहाँ शीतछा देवी का मन्दिर है, सप्तसर में से राम- 
सर ओर श्यामसर थे। रामसर को अब छोग रामकटोरा और ' 


[ है ] 


श्यामसर को सेवें कहते हैँ । मंगल ताछाब भी सप्तसर में से ही 
एक है। यह नाम अब पटना के एक कलक्टर म्रि० मैंग्ठस के 
नाम पर पड़ा है। 

पटना-सिटी सुसछमानी वक्त का बसा हुआ झहर है। 
अजीम उद्दशान ने इस शहर का नाम अपने नाम पर अजीमा* 
बाद रखा था। यह शहर चारों ओर से घिरा था। इसमें दो 
मुख्य दरवाजे थे--पूरव दरवाजा ओर पच्छिम दरवाजा। इन 
दरवाजों के चिह्न अपने स्थान पर अब भी देखने में आते हैं । 
शहर की दीवाल भी टूटे फूटे रूप में कई जगह देखने में आती 
है। शेरशाह के बनवाये किले के कुछ हिस्से इस वक्त भी 
मौजूद हैं। चौक थाना के पास मदरसा मस्जिद है जो १६२६ ई० 
की बनी बतायी जाती है। चोक-थाना वह स्थान है जहाँ चेहल- 
सतून नामक मशझ्नहूर इमारत थी। यहीं फरुकशियर और शाह- 
आलम बादशाह घोषित किये गये थे। यहीं सिराजुद्दोछा का 
पिता सूबेदार द्देयावत जंग मारा गया था। उसकी कत्र बेगम- 
पुर में है जो उसकी स्री चिमनी बेगम के नाम पर मझहूर है। 
कब्र के पास पाटढिपुत्र के सप्तसर में से एक सर है जहाँ भादों 
में भेछा छगा करता है। गंगा के किनारे मद्दाराजघाट में राजा 
रासनारायण का महरछ है । इनके अछावे शेरझाह की मस्जिद; 
अम्बर मस्जिद, पीर-बहोर का मंदिर, फक्रुदोला की बनायी 
मस्जिद आदि पुराने जमाने की इमारतें हेँ। पटना-सिट्ी के 
पूरब बाग-जफरखां है, जहाँ मुसछमानी वक्त में छोगों को फॉँसी 
आदि की सजा दी जाती थी । वहाँ बक्शो घर और -धूछी धर 
के चिह्न अब भी देखने में आते हैं। उसी ओर डक की याग है 
जहाँ की बावडढी देखने योग्य है। सीटी में: अर सदों पुराने : 





[ ४ ] 

पटंना-सिटी में दो प्रसिद्ध हिम्दू मन्दिर हैं--एक बड़ी 
पटनदेवी का, दूसरा छोटी.पटनदेवी का। सिक्‍्सरों के गुरु गोविन्द 
सिंह का जन्म पटना-सिटी में ही हुआ था। यहाँ उनके जन्म» 
स्थान पर एक मंदिर बना है जिसे हर-मंदिर कहते हैं। यहाँ 
गुरु गोविन्द सिंह के खड़ाऊँ, जूता, तछवार तथा दूसरे. हथि- 
यार पाये जाते हैं। अन्ध साहब पर उनका हस्ताक्षर भी है। 
सिक्ख छोग इसे अपना एक प्रसिद्ध तीथे मानते हैं। मीर 
कासिम ने जहाँ २०० अंगरेजों को मारकर एक कूएँ में डलवा 
दिया था वहाँ उस कूएँ पर एक मीनार बना दी गयी है । 

अंगरेजों के वक्त में शहर घीरे-घीरे पच्छिम की ओर बढ़ने 
छगा । इधर पहले शहर के घनो छोगों के बाग थे, पीछे घर भी 
बनने छगे। आखिर शहर बढ़कर बाँकीपुर तक आया। अमी 
हाल में जब विद्दार बंगाल से अछग किया गया ओर पटना 
विद्दार की राजघानी बना तो शहर ओर भी दक्षिण-पच्छिम 
जाकर गर्वेनीबाग तक पहुँचा | यहाँ इन दिनों छाट साहेब की 
कोठी, उनका दफ्तर सेक्रेटरियट और कोंसिल-भवन देखने 
: छायक चीजें हैँ। गरदनीबाग सेक्रेटरियट के क्लकों के लिये 
बसाया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर हाईकोट है। पटना 
जंकशन के पास से एक सड़क उत्तर-दक्षिण की ओर गयी है जो 
पटना-गया-रोड कहलाती है। इस सड़क के किनारे सूबे का 
सबसे बड़ा पोस्ट आफिस, सर्चछाइट अखबार का दफ्तर, इलाहा- 
बाद बेंक, अजायब घर और कडक्‍्टर की कोठी हैं ।- अजायब 
घर को अनपढ़ छोग जादूघर कद्दते हैं, मगर यह नाम गढत है । 


पटनानगया-रोड के पास ही सिन्हा छाइजओेरी है। यह पटने की 
ही नहीं बल्कि प्रान्त की सबसे बढ़ी सावजनिक् अंगरेंजी : 


छाइन्रेरी है। इसे श्रीयुत सबिदानन्द सिन्हा ने कायम किया है। : 


हि. 


७ कक 





पाटलिपुत्र की खुदाई का एक दृश्य 
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पटने का थग्रजायवधर 





गोलघर, पटना 
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पटना-गया-रोड के उत्तरी छोर के पास गोलघर है । 
१७७० ई० में जब विहार-उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा 
तो उस समय के बढ़े छाट सर जानशोर ने सोचा कि 
एक ऐसा मकान बनाया जाय जिसमें खूब अन्न भर के रखा 
जा सके और अकाल के समय में उस अन्न से लोगों की 
सहायता की जाय । १७८६ में यह मकान बनकर तैयार हुआ, 
लेकिन इसमें कभी अन्न नहीं रखा गया। यह ९६ फीट ऊँचा 
है। इसके ऊपर चढ़ने से पटना एक बाग सा मात्म पड़ता है। 
गोलघर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। मैदान के पास 
से 7 और फ्रेजर-रोड पटना जंकशन की ओर 
गयी हैं । 

मैदान के पास्र से दो सड़क पूरव की ओर गयी हैं, एक को 
उपरली सड़क और दूसरी को निचली सड़क कहते हैं । उपरली 
सड़क ही शहर की मुख्य सड़क है। इसी सड़क पर कलक्टरी 
और अदालत कचहरी, बी० एन० कालेज, बड़ा अस्पतार, 
मेडिकछ कालेज, अदालत के पास बी० एन० डब्लू० आर० का 
मद्देन्द्र घाट स्टेशन है जहाँ जद्दाज छगता है। खुदाबक्स लाइजेरी, 
ला ( कानून ) कालेज, पटना कालेज, युनिवसिटी हॉल, साइन्स 
कालेज और इंजिनियरिंग कालेज हैं। खुदाबक्स छाइजेरी में अरभी 
फारसी की बहुत पुरानी और अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिसके 
लिये यह दुनिया में मशहूर है। निचछो सड़क पर ट्रेनिंग 
और कई-स्कूल हैं। पूरब पटना-सिटो की ओर. बडढ़ने.पर रास्ते 
में पत्थर की मस्जिद मिलती है, जिसे १३२३ ई७ में बादशाह 
जहाँगीर के बेटे ने बनवाया था। सुल्जारकम: में सरकारी 
प्रेस है। पच्छिम की ओर ऊपरछी सदुक दीघ्राधीड और दानापुर 
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बाँकीपुर सब-डिविजन 

बॉँकीपुर--पटना शहर के एक हिस्से को बॉकीपुर कहते हैं । 

दीधा--गंगा के किनारे यह व्यापार का केन्द्र है। यहाँ कार 
कम्पनी ( रिभ्से स्टीम नेभिगेशन कम्पनी ) का आफिस 
ओर कारखाना है। यहाँ से बड़े-बड़े जहाज ग्वालन्दो ( बंगाल ) 
तक ओर छोटे-छोटे जहाज गंगा में बक्सर तक और सरयू में 
बरहज तक जाते हैं। पटना-जंकशन से ई० आई० आर० की 
लाइन यहाँ तक आयी है। पहले बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे 
का जहाज यहों रूगता था, पर अब वह कुछ पूरब हटकर छूगता- 
है। दीधा में थाने का सदर आफिस है। यहाँ १८ वीं सदी के कुछ 
मकान हैं । 

पुनपुन--यह स्थान बॉकीपुर से ८ मील दक्षिण है। तीर्थ के 
डिये गया जानेवाले यात्री यहाँ सिर मुड़ाते हैं और पुनपुन नदी 
में स्नान करते हैं । 

फुलवाड़ी--पटना और दानांपुर के बीच रेलवे लाइन के 
पास यद्द एक कसबा है । महम्मद साहब का यहाँ कोई स्मृतिचिहन 
है। मुसलमान इसे तीथ्थे-स्थान मानते हैँ और इसे फुलवाड़ी- 
शरीफ कद्दते हैं। साल में यहाँ एक बार मेला लगता है। 
फुलवाड़ी में थाने का सदर आफिस है। 

दानापुर सब-दिविजन 

दानापुर--यह दानापुर सब-डिविजन का सदर आफिस है। 
पटना से थोड़ी ही दूर पर यद्द एक शहर है जिसकी आबादी .. 
२७,२२१ है। यहाँ जाटे जोर तेल के मिल हैं। छकड़ी की चीजें 
यहाँ बहुत बनती हैं। विहार सरकार की यहाँ छावनी है, जहाँ 
पलटन रहती है । इस छावनी की जन-संख्या १०,२१७ है । श् 
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खंगोल--दानापुर सब-डिविजन का यह एक छोटा सा शहर 
है। यहाँ की जन-संख्या ७,४१२ है। ई० आई० रेलवे का दानापुर 
स्टेशन इसी स्थान पर है, इसी कारण यह एक मुख्य स्थान हो 
गया है। शहर में म्युनिसिपैलिटो का प्रबन्ध है। ईसाई धर्म 
प्रचारकों का भी यहाँ अड्डा है। खगोल में थाने का सदर 
आफिस है । 

नोबतपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

पालीगंज--यह इस नाम के थाने का सदर आफिस है । 

विक्रम--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

बिहृटा--यदाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन है। ऊख का एक 
मिल यंहाँ कायम हुआ है। फागुन महीने में शिवरात्रि के समय 
इस स्थान पर एक बहुत बड़ा मेला छगता है । 

अगधानमंज--इस गाँव में एक स्तूप का चिन्ह है जो चीनी- 
यात्री य्वन्‌ च्वाड द्वारा वर्णित द्रोणस्तृुप समझा जाता है। उसने 
लिखा है कि भगवान बुद्ध के शरीर को राख को ब्राद्मण द्रोण ने 
घड़े में लेकर तत्कालीन ८ राजाओं में बाँट दिया था। अन्त में 
वह अपने हिस्से में वही घड़ा लेता आया और उस पर अपने 
गाँव में एक स्तुप बनवाया। बहुत दिनों के बाद जब अश्नोक 
राजा हुआ तो उसने वह घड़ा उखाड़ मँगवाया ओर फिर, वहाँ 
स्तूप बनवा दिया | इस स्तृप के पास दी पुनपुन नदी बहती है । 

भरतपुरा--यहाँ १८ वीं सदी में भरतसिंदह नाम, के एक 
जमींदार रहते थे, जिन्होंने यहाँ एक किठा बनवाया था.। 

मनेर--इस स्थान की छोटी दरगाद्द और बढ़ी दरमाद असिद्ध 
हैं। छोटी दरगाह का मकान बहुत दी सुन्वरु-है। ये दोनों 
दरगाह सतरहवीं सदी के झुरू में बनायी-सकी-थीं। बढ़ी द्रगाई 
शेख यदिया की कम है। इनकी अत्युः१२६०-ई० में हुई भी। 
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बादशाह बाबर और सिकन्दर लोदी भी यहाँ तीर्थ के छिये आये 
थे। मनेर में थाने का सदर आफिस है। 


बाढ़ सब-डिविजन 


बाढ़--यद बाद सब-डिविजन का सदर आफिस है । यहाँ 
'की जन-संख्या ९,७४० है। यहाँ ई० आई० आर० का स्टेशन है। 
बाढ़ में चमेली का तेल बहुत दिनों से तैयार किया जाता है। 
यहाँ बराबर नदियों की बाढ़ होते रहने के कारण इस स्थान का 
नाम ही बाढ़ पड़ गया। मुसलमानी वक्त में यहाँ कई लड़ाइयों 
हुईं थीं। मुँगेर से पटना आते वक्त मीरकासिम यहाँ ठहरा था 
ओर यहीं मुशिदाबाद के जगतसेठ ओर सरूपचंद को मार 
डाढा था । 

अठमलगोला--यदहाँ ई० आई० आर० का स्टेशन है। विहार 
से बंगाछ जाने के मुख्य रास्ते को हेफाजत के लिये अठारहवीं 
सदी में यहाँ सिपाहियों का अड्डा था। 

पुनरक--यहाँ ६० आई० रेलवे का स्टेशन है। विहार से 
बंगाछ जाने के रास्ते में सेनिकों का यहाँ एक पड़ाव था। इस 
गाँव में सूये भगवान का एक मंदिर है। 

फतुद्दा--यह एक छोटा झहर है। यहाँ की जन-संख्या ९,३९३ 
है। यहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन है। रेशमी और सूती कपड़े 
इस स्थान में तैयार किये जाते हैं। इसके आसपास मुसलमानी 
वक्त में कई लड़ाइयाँ हुई थीं। फतुद्दा में थाने का सदर 
आफिस है। | 

बस्तियारपुर--यहाँ थाना, डाक-बंगछा, घमेशाठा और ई० .. 
आई० आर० का स्टेशन हैं। यहाँ से एक छोटी छाइन बिद्दार : 
और ब्रद्दाँ से राजगिर तक गयी है जिसकी लम्बाई ३२३ मीछदै। : 
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बैकुंठपुर--खुशरूपुर रेलवे स्टेशन से एक मीछ उत्तर गंगा के 
किनारे यह एक गाँव है। बादशाह अकबर के सनन्‍्त्री राजा सानसिंदद 
को साता यहों मरी थीं। कहते हैं कि राजा मानसिंह ने द्वी इस 
गाँव को बसाया था। 

मोकामा--बाढ़ सब-डिविजन का यह एक छोटा सा शहर है। 
यहाँ की जन-संख्या १,४२६० हे । यहाँ से ई० आई० रेलवे को 
एक छाइन गंगा के किनारे भोकामा-घाट तक गयी हे, जहाँ बी० 
एन० डब्ल्यू० का जद्दाज आकर मिलता है। मोकामा में थाने का 
सदर आफिस है। 

सरमेरा--यहाँ थाने का सदर आफिस दे। 


विहार संब-दिविजन 


विदार-पंचाला नदी के किनारे यह विहार सब-डिबिजन 

का सदर आफिस है। इस शहर की जन-संख्या ४६,९९४ है । 
'पहले इस स्थान का नाम उदन्तपुरी था। ८ वीं सदी से छेकर 
१२ वीं सदी तक यहाँ पाल-राजाओं की राजधानी थी । गोपाल ने 
यहाँ बहुत बड़ा विद्दार बनवाया था। इसी से इस स्थान का नाम 
भी विद्यार पड़ गया । बख्तियार खिलजी ने आकर इसे तशस- 
'लहस कर डाछा। शेरशाह के पटना में किछा बनवाने ,बक 
दक्षिण विद्दार के म्रुसछमान सूबेदार यहीं रहते थे। यहाँ बहुत 
से पीरों की दरगाह हैं जिससे मुसठछमान छोग इसे विद्दर/आरीफ 
कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जो पीर प्रदाड़ीकदाती 
है। यहाँ बुद्देव कुछ दिन ठहरे थे। पोछे यहाँ: कंपोतिका 
संघाराम बना। चीनी यात्री. य्वन्‌ च्वाक़ ने कक संघाराम फो 
, देखा था । यहाँ एक मुखखमान पीर मफ्तिक इकदिम की दरगाह 
है। इस पीरकी सत्यु १३०३:ई० में हुई-औी। आछं धीर के कारण दी 


। 
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छोग इस पहाड़ी को पीर पहाड़ी कद्दते हैं । शहर के अन्दर 
अकबर के वक्त की दो मस्जिद हैं जिनमें एक जुम्मा-मस्जिद है ।* 
यहाँ की छोटी दरगाह और मकदुम शाह की दरगाह भी मशहूर 
है। इस शहर में गुप्तराजाओं के वक्त का १४ फीट ऊँचा स्तम्म 
है जिस पर कुमार गुप्त ओर स्कन्द गुप्त का उल्लेख है । १७६३ ई० 
में बादशाह शाह आलम ने यहाँ अपनी राजधानी बनायी थी । 


यहाँ एक पुराने किले का चिन्ह अब भी देखने में आता है। जहाँ 


तहाँ पुराने स्तुप टील्हे के रूप में दिखाई पड़ते हैं । 
इस्लामपुर--यहाँ से एक छोटी छाइन जाकर फतुहा में ई० 
आई० आर० से मिली है। यहाँ एक बड़े बोद्धमठ का चिह् है | 
इस्छामपुर में थाने का सदर आफिस है। 
पर्कगरसराय--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
गिरियक--पंचाना नदी के किनारे यह एक गाँव है। गाँव के 
पच्छिम जो पहाड़ी है उसे बौद्ध छोग इन्द्रशिका समझते हैं जहाँ, 
कहा जाता है कि, बुद्धदेव ने इन्द्र के प्रश्नों का उत्तर दिया था। 


यहाँ बहुत से विद्दार और स्तूप के चिह्न हैं। गिरियक पर्वत 


जंगलों से भरा है। पंत पर देखने छायक चीजें हैं--जरासंघ की 


बैठक, हंस स्तृफ, गिद्धद्वारी गुफा, असुरबाँध, किछा ओर अगिन-- 


धारा | गिरियक में थाने का सदर आफिस है । ५ 
चण्डी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
घोसरावाँ--यह स्थान विद्दार से ७ मील दृक्षिण-पच्छिम है । 


यहाँ बौद्धकाल के बहुत से टूटे-फूटे मठों और स्तूपों के टील्टे हैं ।' 


इनमें दो प्रधान हैं, एक वह जिसपर आशा देवी का मंदिर दै ओर 
दूसरा वह जो वज्ञासन विहार का बचा हुआ अंश समझा जाता है। 


सेतरावॉ--यह गाँव विहार से ६ मीछ दक्षिण-पूरब है| यहाँ 
दो बड़े सुन्दर पोखर हैं--दिग्घधी पोखर और बाछूम पोखर। 


के ८ दि 
>> कल पड ६. १२७ ० 9 ५ 
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यहाँ बहुत से टील्हे हैं जो पुराने बौद्धमठ मालूम पड़ते हैं। 
विद्वानों का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विद्दार रहा होगा। 
तेलरहा--यह गाँव विद्दार से बहुत दूर दक्षिण है | कहते हैं 
कि यह बही तैलघक स्थान है जहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध विद्दार थां 
जिसमें एक हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। सातवीं सदी में चीनी 
यात्री य्वन्‌ च्वाउऊ यहाँ आया था। जमीन खोदने पर अब भी 
बौद्धकाछ की बहुत सी चीजें यहाँ मिलती हैं । 
नालन्दा--यह स्थान नाढन्‍्दा स्टेशन से तीन मोल पर बड़- 
गाँव नामक गाँव के पास है। आज से इजार वर्ष पहले यहाँ 
बहुत बड़ा बौद्ध विश्वविद्याठय था जो दुनिया भर में जामी था। 
यहाँ भारतवपं, चीन, जापान, तिब्वत, लंका आदि 
हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री य्बन्‌ च्वाडः 
ने भी यहाँ कई वर्षों तक पढ़ा था। जमीन खोदने पर यहाँ 
बहुत से पुराने मकान के चिन्ह मिले हैं। यहाँ सूयकुंड के 
पास कार्तिक में छठ पर्व के अवसर पर मेला लगा करता है। 
पावापुरी--जैनधम को फेलानेवाले महावीर स्वामी की सृत्यु 
इसी स्थान पर हुईं थी। यहाँ दो मंदिर हँ--एक जल मंदिर और 
दूसरा थल मंदिर | कहते हैं कि जहाँ महावीर स्वामी मरे थे 
वहाँ थल मंदिर और जहाँ वे जलछाये गये थे वहाँ जछमंदिर दै। 
यह मंदिर एक तालाब के अन्दर है । दोनों मंदिरों के बीक“शंक 
टील्हे पर छोटे से मंदिर में महाधीर स्वामी के पैर के जिंहः हैं. 
पावापुरी का पुराना नाम अपापापुरी बताया जाता है। +... . 
बड़माँव--दे०-“नालन्दा? |... कु न. 
राजगिर--राजगिर या राजगृह विद्दार से ॥%३ भीऊ 
पब्छिम है। बी० बी० छाइट रेकने ऊाइन भदहाँ मेले होती दे 
यह भगध राज्य की प्राचीनशजभानी: है३ संक्ाशथ काल के पहले 


यव अक के 


[.. शर5] 


राजा वसु ने यहाँ अपनी राजधानी बनायी थी। महाभारत 
काछ में यहाँ जरासंध राज्य करता था | उन दिनों इस स्थान का 
नाम गिरिव्रज था। जरासंघ के किले को पत्थर की दीवाढू अब 
भी देखने में आती है । इसे लोग जरासंघ की बाँध कहते हैं। 
यहाँ के एक स्थान को छोग जरासंघ का अखारा बताते हैं, जहाँ 
जरासंघ और भीम में गदायुद्ध हुआ था। ऐतिहासिक युग में 
'बिम्बिसार यहाँ का राजा हुआ | उसी समय इसका नाम राजगृह 
'पड़ा था| अजातदत्रु ने पहाड़ी से कुछ दूर उत्तर हटकर अपनी 
नयी राजघानी बसायी थी । इसे नया राजगृद कहते हैं । वर्तमान 
राजगिर गाँव इसी स्थान पर है। बुद्धवदेव ने पहले पहल यहीं 
दो ब्राह्मणों से शिक्षा पायी थी। ज्ञान श्राप्त करने के बाद भी 
ये बराबर यहाँ आया करते थे। सम्नाट अशोक ने संयास प्रहण 
करके जीवन के अपने अन्तिम दिन यहीं बिताये। समय समय 
'पर यहाँ बहुत से स्तूप और बिद्वार बने जिनके चिह्न अब भी 
मौजूद हैं। राजगृह जैनियों का भी तीथ्थे-स्थान दे और यहाँ उनके 
कितने हो मंदिर हैं । स्वास्थ्य के लिये यद्द बहुत अच्छा स्थान है। 

राजगिर पहाड़ को चोटियों में वैभव गिरि, विपुलूगिरि, 
रत्नगिरि, उदयगिरि, सोनगिरि, शेछगिरि आदि ग्रसिद्ध हैं। 
:रैछगिरि को ही कुछ छोग ग्रद्धकूट बताते हूँ। यहाँ की गुफाओं 
“में सोन भंडार, सत्तपानी गुफा, देवदत्त गुफा, राजपिंड गुफा 


भादि हैं | सत्तपानी गुफा में हो पहली बोद्ध महासभा हुई थी। . 
यहाँ के यथ्टिबन, वेणुबन, तपोवन और बुद्धवन भादि स्थान - 
मशहूर हैं। हिन्दू राजगृह को तोथेस्थान मानते हैं। यहाँ ; 


ठंढे और गरम जछ फे बहुत से झरने हैं। इन्हें छोग कुंड 


कहते हैं। कुंडों के आस-पास मंदिर बने हुए हैं। इन कुड़ों में 


सरस्ववी हुंड, वेतरणी कुंड, शाद्प्राम कुंड, अद्दा कुंड, काश्यफ- 
नह 


चिप 
हे 
रा 
डे 


हि 
ह 
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कुंड, व्यास कुंड, मार्कण्डेय कुंड, गंगा-यमुना कुंड, सप्तऋषि 
कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, गणेश कुंड, सूर्य कुंड, चन्द्र कुंड, 
अनन्त ऋषि कुंड, #ंगी ऋषि कुंड आदि हैं। झूंगी ऋषि कुंड 
मुसलमानों के अधिकार में चला गया है ओर वे इसे मकदुम कुंड 
कहते हैं। मलमास में यहाँ एक मास तक बहुत बड़ा मेला छगता है । 

सिलाव--यह स्थान विहार से ५ कोश दक्षिण है। यहाँ का 
चूरा और खाजा अखिद्ध है। सिलाव थाने का सदर आफिस है। 

स्थाधाँ--यह थाने का सदर आफिस है। 

दिलसा--यहाँ थाना, डाक-बंगछा ओर एक बड़ा सा बाजार 
है। यहाँ साल में एक बार मेला लगता दे । इस स्थान पर एक: 
पुरानी दरगाह है जो बहुत मझहूर हे । ली 


टक्कर 





| 40० 
गया जिला 
गया सब-डिविजन 
गया--जिले का मुख्य शहर गया फलल्‍्गू नदी के किनारे 


२४४५” उत्तरीय अक्षांश् और ८५९” पूर्वीय देशान्तर पर है। 


यहाँ जिले का सदर आफिस है। सन्‌ १९३१ की मनुष्य-गणना 


के अनुसार गया-शहर की जन-संख्या ८८,००४ है, जिसमें . 


६8,४६२ हिन्दू , २०,५९६ मुसछमान, ५०८ ईसाई, ३७४५ जैन, 


४४ सिक्ख, १२ आदिम जाति तथा ८ अन्य जाति के छोग हैं। . 
शहर के उत्तर में मुरठी ओर रामशिला पहाड़ी, दक्षिण ' 


में जह्यायोनि पहाड़ी, पूरब में फल्गू नदी तथा पश्िम में 
खुला मैदान ओर कतारी पहाड़ी हैं। शहर दो भागों में बँटा 


'है---पुराना शहदर और नया शददर । नया शहर साहबगंज नाम . 
से प्रसिद्ध है। पुराना शहर हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीथ-स्थान है। . 
भारत के भिन्न-भिन्न भागों से हिन्दू छोग यहाँ पितरों को पिंड . 
देने के लिये आते हैं। साहबगंज में अंगरेजों का निवास-स्थान 
और सरकारी कचहरियाँ हैं। व्यापार का केन्द्र भी यही स्थान _ 
'है, गया के मंदिरों में विष्णुपद का मंदिर सबसे प्रधान है। इसे 
अठारददवों सदी में इन्दौर की महारानी अहल्याबाई ने बनवाया - 
था। इस मंदिर में विष्णु के पद का चिन्ह है। दूसरा मुख्य मंदिर , 
गदाघर नामधारी विष्णु भगवान का है। गयासुरी देवी का मंद्रि 


भी प्रसिद्ध है, जहाँ महिष-मर्दिनी अष्टमुजी दुगो की मूर्ति है। इनके 


अडावे सूय्येदेव का मंदिर, प्रपितामद्ेश्वर का मंदिर और कृप्ण-: 
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द्वारका के मन्दिर भी मुख्य हैं । कुछ और भी छोटे-छोटे मंदिर हैं, 
जिनमें पाल-राजाओं ( ८००-१२०० ई० ) के समय की मूत्तियाँ 
हें। एक मंदिर में वृक्ष से फूछ या फल तोड़ते हुए हाथी की एक 
मूर्ति हे जो छयभग दो हजार व की समझी जाती है । 

गया के आसपास को पहाड़ियों को भी हिन्दू छोग पवित्र 
दृष्टि से देखते हैं । उन पर कई मंदिर बने हुए हैं। इन पहाडियों 
में गया के दक्षिण का तरद्ययोनि पहाड़ सबसे ऊँचा है । इसको 
ऊँचाई ४४० फोट है। पहाड़ के ऊपर एक गुफा हे जिसे छोग 
जह्ययोनि कहते हैँ। सनातनी हिन्दुओं का कहना है कि जो 
इसके अन्दर प्रवेश करता है वद पुनजन्म से मुक्त हो जाता है। 
पहाड़ी पर ब्रह्म की एक मूत्ति भी हे जो १६३३ ई० की समझी 
जाती है। शद्दर से उत्तर एक रामशिला पहाड़ी है जहाँ एक 
मंदिर में झ्षिवछिंग है, जिसे लोग पातालेश्वर महादेव कहते हैं । 
संदिर के नीचे का भाग १०१४ ई० का बना है। 

वेदिक काछ में सर्वप्रथम यहाँ गय नामक सुप्रसिद्ध राजा 
ने अपना राज्य स्थापित किया था। उसीके नाम पर इस शहर 
का नाम गया पड़ा। पुराणों में यहाँ गयासुर के होने की कद्दानी 
'छिखी है। आश्विन मास के प्रथम पक्ष में, जिसे पिठृपक्ष कहते 
हैं, गया में पितरों को पिंड देनेवाले तीथेयात्री बहुत बढ़ी 
संख्या में आते हैं । ह 

गया में यात्री-अस्पताछ के सामने १६ फीट ऊँचा एक सम 
है, जो यहाँ १७८९ ई० में बकरौर नामक स्थान से- ढाओ/गया 
था। यह वहाँ अशोक-स्तम्भ का ऊपरी हिस्सा था। - #35:* 

गया में दो नामी पुस्तकाछय हँ--एक:तो हैलींडे 
और दूसरा मन्नुछाउ छाईओेरी। देकीडे काइ्ेरी:[क्ंब १८५७ में 
बंगाढ के छेफ्टनेन्ट गवर्नर के नाम पद ऋििवशोँ आने की 


५५० मडफा। | 
0 
जा अिलार 
७८ 76 हा 
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यादगारी में कायम हुई थी। मन्नुछाल छाईव्रेरी हिन्दी की 
अच्छी छाईज्रेरो है जिसकी स्थापना १९११ ई० में हुई थी। 

ऋतरी--यहाँ थाना का सदर आफिस है। | 
इमामगंज--यहाँ थाना का सदर आफिस है । ै 
कुरकीहार--वजीरगंज स्टेशन से यह तीन मील को दूरी 
है। पुराने समय में यह एक प्रसिद्ध स्थान था। यहाँ पुराना 
खँडहर ओर तरह-तरह की मूर्तियाँ पायी जाती हैँ। इसके पास 
पुनावाँ नामक गाँव में भी बौद्धकालीन भग्मावशेष पाये जाते हैं । 
कौच--यह स्थान टेकारी से ४ मीढ की दूरो पर है। यहाँ. 
कोचेश्वर महादेव का मंदिर है जो सातवीं खदी का बना समझा 
जाता है। मंदिर में विष्णु के दश्मावतारों की मूर्तियाँ हैं। गाँव में 
ओर भी कई पुराने मंदिर हैं । । 
कौचाडोल पहाड़ी--यह जिले के उत्तरी हिस्से में बेला: 
रेलवे स्टेशन से ६ मील ओर बराबर पहाड़ी से एक मील की 
दूरी पर है। इसकी ऊँचाई ४०० फीट है। यहाँ शीलमद्र का 
प्रसिद्ध बोद्मठ था। शीछमभद्र  बंगाढ के एक .राजघराने का 
व्यक्ति था। सातवीं सदी में य्वम्‌ च्वाढः ( ह्ेनसन ) इस स्थान 
को देखने आया था। सठ का अप्नावशेष अब भी मौजूद है ओर 
यहाँ बुद्ध की ८ फीट की एक मूर्ति है। इसके अछावे यहाँ कई ' 
हिन्दू मूत्तियाँ भी हैं । * 
खिजरसराय--यहाँ थाना का सदर आफिस है । 
शुरपा पहाड़ी--यह गुरपा रेलवे स्ठेशन से एक मीछ की 
दूरी पर है। इसकी तीन चोटियाँ हैँ । सबसे ऊँची चोटी १,००५ 
कीट ऊँची है। इसका पुराना नाम गुरुपाद गिरि था। कुछ छोग 
कहते हैं कि यहो कुक्कुटपाद गिरि है जहाँ बुद्ध के शिष्य काश्यफ 
मे समाधि ग्रहण क्रिया था । “ 
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शुरआ--यहाँ थाने का सदर आफिस हैं। 

जेठियन--यह एक गाँव है। यह वही स्थान है जो बौद्ध 
साहित्य में यथ्टिवन नाभ से प्रसिद्ध है। चीनी यात्री फाडियान 
यहाँ आया था। उसने लिखा हे कि यहाँ बाँख का जंगल था । 
अगवान बुद्ध यहाँ सात दिनों तक रह कर उपदेश देते रहे। 
अशोक ने यहाँ पर एक स्तृप बनवाया था। यहाँ से कुछ दूर 
वक्षिण-पूरव की ओर भी एक स्तूप था जहाँ पहले बुद्धदेव ने 
बरसात में .तीन.सास तक रहकर उपदेश दिया था। राजा 
बिम्बिसार यहाँ बुद्ध भगवान के दशेन के छिये आया था।.« 
इसके आस-पास गर्म. जल के कई झरने हैं । भलुआही. पहाड़ी के 
पास व्यास नामक बौद्ध संन्‍्यासी कड स्थान बंताया जाता है । 
चआण्टू पहाड़ी पर राजपिंड नाम की एक बड़ी गुफा है। उसे लोग 
असुरों का राजभवन बताते हैं । 

डेकायै--गया से १६ मील उत्तर-पश्चिम की ओर यह एक 
छोटा शहर है जहाँ म्युनिसिपेलिटी का भी प्रबन्ध है। यहाँ 
टेकारो के राजा का किला है, जिसे इस राजवंश के संस्थापक 
राजा सुन्दरसिंह ने १८ वीं सदी में बनवाया था। टेकारी-राज 
के कारण ही इस स्थान की ग्रसिद्धि है। यह राजघराना प्रतिष्ठित 
है, इस घराने के छोग भूमिद्दार ब्राह्मण हैं । टेकारी में थाने का 
खदर आफिस है। 

डुमरिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

नाग्राजेनी पद्ाड़ी--दे० “बराबर पहांडिया” | 

प्ररेया--यहाँ थाने का सदर आफिस है । न 

भ्राग्येधि पहाड़ी--बोधगया के सामने फडयू नदी के .पूर्वी 
किनारे पर . मोरा झीऊ से छेकर गंजास॑ गाँक तक एक पवेल- 
साछा है जिसे छोग मोरा या गंजास पंहाड़ी के न्मम से जानते हैं; 
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पर इसके बीच का हिस्सा डोंगरा पहाड़ी कहलाता है । कहते हैं कि 
यह पर्केतमाछा वह प्राग्बोधि पहाड़ी है जहाँ बुद्धत्व प्राप्त करने . 
के ठीक पहले बुद्ध भगवान्‌ गये थे। बौद्ध ग्रन्थों में इस सम्बन्ध. 
में एक कहानी है । लिखा है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ ठहरे 
हुए थे तो एक दिन अचानक पहाड़ी दिल उठी और अकाझ- : 
वाणी हुई कि दे गौतम यह स्थान तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के ' 
उपयुक्त नहीं है; यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओ, वहाँ तुम्हें ज्ञान , 
प्राप्त होगा । यहाँ अशोक के बनवाये सात स्तूपों के चिह्न देखने 
में आते हैं। एक गुफा में अष्टभुजी दुगो की भूर्त्ति है, जिस.पर : 
९ वीं या १०वीं शताब्दी का शिलालेख है। गुफा के पास कुछ 
पुराने मकानों के चिह् हैं । 

प्रेतशशिला--गया से ५ मीछ उत्तर-पश्चिम की ओर यह एक 
पहाडी है जिसकी ऊँचाई ५४४० फीट है। यहाँ यमराज का एक 
मंदिर है जहाँ हिन्दू छोग पिंड-दान करते हैं । मंदिर के सामने 
एक कुंड है जो रामकुंड कहलाता है। पहाड़ी के नीचे भी 
तीन कुंड हैं । 

फतहपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । ० 

बकरौर--बोघगया से आधे मील की दूरी पर नीछांजन 
ओर मोहान नदी के बीच यह एक गाँव है । गाँव के दक्षिण एक 
बड़े स्तूप का चिह् है। यह अब भी २४५ फीट की ऊँचाई और < 
१४० फीट के घेरावे में रह गया है। इससे थोड़ी दी दूर पर | 
एक स्तम्भ का निचला हिस्सा है। इसीका ऊपरी हिस्सा १७८९५ 
ई० में गया छे जाया गया था। कथा है कि बुद्ध भगवान किसी 
जन्म में हाथी का बच्चा हुए थे। वह बच्चा इसी स्थान पर जंगढ! 
में घूमा करता था ओर अपनी अंघी मा के लिये खाना बटोरता 
था। इसीको यादगारी में अशोक ने यहाँ स्तम्भ और स्का 


पद >अक १ 


[ १९ ] 


बनवाये। यहाँ एक ताछाब है जो मातंगवापी कहलाता हे। 
इसके किनारे मातंगेश्वर महादेव का मंदिर है । मातंग का अर्थ 
हाथी है। मालूम पड़ता है उपस्युक्त कथा के सम्बन्ध से ही 
मातंगवापी ओर मातंगेश्वर का निमोण हुआ। यहाँ एक दूसरा 
हिन्दू मंदिर भी है जहाँ एक कुंड है। यहाँ हर साछ मेला 
छगता है । 


बराबर पहाड़ियाँ--सदर सब-डिविजन को उत्तरी सीमा पर 
पहाड़ियों का एक समूह है जो बराबर नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
सिद्धेध्वर चोटी पर सिद्धेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। पास के 
एक शिलाछेख से यहाँ का शिवलिंग छठी-साववीं सदी का बना 
मातम पड़ता है। पहाड़ पर दो ऐसे कुंड हैं जिनका जछ झरने 
के रूप में नीचे बहकर आता है, जहाँ यह पाताल-गंगा कहलाता 
है। यहाँ भादो के अनन्तचतुदेशी के दिन मेला लगता है। बराबर 
पहाड़ियों में अशोक के बनवाये चार सुन्दर गुफाएँ हैं जो आज 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं--कण चोपर गुफा, सुदामा गुफा, छोमस 
ऋषि गुफा और विश्वझ्नोपड़ो । विश्वझ्लोपड़ी को छोग विश्यामित्र 
को गुफा बताते हैं। इन गुफाओं के पास अशोक के शिा- 
लेख भी हैं । 

सिद्धेश्वरनाथ चोटी से आधा मील पूरब नागाजुनी पहा- 
ड़ियाँ हैं। कहते हैं कि यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध संन्‍्यासी नागाजुन रहते 
थे। यहाँ तोन गुफाएँ हैं । सबसे बड़ा गुफा गोपीगुफा कट्टछाता 
है। ये गुफा अशोक के पोते दशरथ के बनाये बताये जाते हैं । 
इन गुफाओं के पास भी शिलालेख हैं। इन पढ्ाढ़ियों में सब 
छग़ाकर सात गुफा होने के कारण छोग इन्हें सतघरवा मी 
कहते हैं। यहाँ पहले बोद्ध-बिद्वार का होना भी बताया जाता है । 
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कुछ पुराने भवनों के भग्नमावरोष मिलते हैं। जहाँ-तहाँ मुसछ- 
मानों की कत्रें भी देखने में आती हैं । | 

बाराचट्टी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

विशुनपुर टेरवा--दे० “हसरा पहाड़ी” 

बैलागंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बोघगया--गया से थोडी ही दूर पर बौद्धों का यह सबसे - 
पवित्र स्थान है । संसार के भिन्न-मिन्न देशों के बोद्ध यहाँ तीथ . 
के लिये आते हैं। यहीं एक पीपल के पेड के नीचे बुद्धदेव ने ' 
बुद्धत्व प्राप्त किया था। अशोक ने एक छाख स्वणंमुद्रा खच कर : 
यहाँ एक सठ बनवाया। अशोक के पुत्र मह्देन्द्र और पुत्री : 
संघमित्रा ने यहाँ से बोधिवृक्ष को एक शाखा लंका में लगायी . 
थी जो वहाँ अब भी कायम हे । अशोक के बनवाये मठ के टूट : 
जाने पर सीथियन राजाओं ने उसी स्थान पर दूसरा मठ : 
बनवाया । वही मंदिर ट्टते-फूटते और मरम्मत होते वर्तमान 
रूप में कायम हे। ३३० ई० में लंका के राजा मेघवण ने इस : 
मठ के पास यात्रियों के रहने के लिये बहुत बड़ा भवन बन- , 
वाया था। ६०० ई० में बौद्धघर्स विरोधी बंगाल के राजा शझांक . 
ने सबको तहस-नहस कर दिया और बोधिवृक्ष को मी जड़ से 
उखाड़ फेंका । हृषेबद्धन ने फिर से बोधिवृक्ष छगाया और : 
मठ भी बनवाये। घीनी यात्री फाहियान और य्वनच्वाबः . 
(छ्वेनसन ) यहाँ आया था । नवीं-दसवीं शताब्दी में पाल राजाओं 
के समय यहाँ की दशा फिर सुघरी | ग्यारहवीं सदी में वर्मो के 
राजा ने यहाँ के मंदिर को मरम्मत कराया। बारहवीं सदी में ; 
मुसलमानों के आने पर यहाँ की दशा फिर खराब हुई। १८८४ ६ 
ई० में अंगरेज सरकार ने २ छाख रुपया खचे करके मंदिर 
मरम्मत करायी । १८७६ ई० में बोधघिवृक्ष आँधी से गिर गया: 
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था। जड़ से फिर दूसरा वृक्ष खड़ा हुआ जो इस समय कायम 
है। इस समय मंदिर हिन्दू महन्त के कब्जे में ह। हिन्दू छोग 
बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में गिनने छगे हैं । यहाँ की बुद्ध की 
मूर्ति को चंदन पहना दिया गया है और हिन्दू छोग भी इसे 
पूजते हैं । मंदिर के पास अशोक के स्तम्भ तथा बहुत से स्तृप के 
चिन्ह और मूत्तियाँ मौजूद हैं । यहाँ खोदाई करने पर और भी 
कई चीजें निकली हैं । बोधगया में थाने का सदर आफिस दै। 

बरह्ययोनि--दे० “गया” | 

माँद पहाड़ियाँ--सदर सब-डिविजन के दक्षिण-पश्चिम की 
ओर ग्रेंडट्रक्ृ-रोड पर पहाड़ियों का एक समूह है । खेडइरों से 
पता चढछता है कि इसके पास पहले कोई बड़ा कट्टर था। चट्टानों 
में बौद्धों और शैवरों के मठ के भप्नावशेष हैं। दो मील पूरष 
बुरहा नामक स्थान भी पुराना शहर माद्धम पड़ता है। यहाँ गये 
जल के झरने और बौद्ध-विहार के चिन्ह हैं। इसी तरद्द गुनेरी 
नामक स्थान में भी बौद्ध-विहार का भप्नावशेष है। यहाँ बुद्ध 
की एक बड़ी मूर्ति और कई छोटी-छोटी मूर्त्तियाँ हैँ । गुनेरी का 
पुराना नाम श्री गुणचरित था। 

राम शिला-दे० “गया” | 

वजोरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। यहाँ पंच 
मंदिर नाम का शिवालय है, जहाँ शिवरात्रि में मेछा छगता है । 

शेरधाटी--मोरहर नदी और पग्रेंडट्क् रोढ के किनारे यद्द 
पहले एक शहर था ओऔर रामगढ़ जिले में पड़ता था। शै८७१ ई० 
तक यहाँ सब-डिविजन का सदर दफ़्तर रहा । यह स्व-डिविजन 
तोड़ कर जहानाबाद सब-डिविजन कायम किया गया। यहाँ 
पहले बहुत से अंगरेजों का भी निवास स्थान था। सब-डिविजन 
टूट जाने पर शहर उजाड पड गया है। यहाँ एक पुराना किला 
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है जो कोल राजाओं का समझा जाता है। शेरघाटी अब थाने 
का सदर आफिस रह गया दै। 

इसरा पदाड़ी--यह पहाड़ी वजीरगंज रेलवे स्टेशन से ४ 
मील दक्षिण-पच्छिम की ओर है। कुछ छोग कहते हैं. कि यह 
पहाड़ी वह कुकुट पादगिरि दै जहाँ बुद्ध के प्रधान शिष्य कश्यप 
की समाधि बतायी जाती है। बौद्धों की पहली महासभा कश्यप 
ने हो राजगिर में बुछायी थी । इस पहाड़ी के पास बौद्धमठों के 
बहुत से भग्नावशेष हैं। यहाँ एक स्तूप है जो अब भी २४५ फीट 
डँचा है। यहाँ बहुत सी मूर्ततियाँ भी हैं। एक मूर्त्ति पर दसवीं 
सदी का लेख है | हसरा कोछ से दक्षिण हजार फीट ऊँची चोटी 
पर एक स्तूप का चिन्द्र है जिसे चीनी यात्री य्वनच्वाड ने 
देखा था । 

हसरा पहाड़ी से डेढ़ मीऊ पच्छिम बिसुनपुर टैरवा नामक 
गाँव है जहाँ मैरव स्थान नामक मंदिर में दो सेवकों सद्दित बुद्ध 
की पाँच फीट की एक मूर्ति है। यद्द मूर्ति हसरा पहाड़ी में मिली 
थी। इस पर के छेख से मातम पढ़ता है. कि यह नवीं-दसवीं 
सदी की बनायी हुई है । 


औरंगाबाद सब-डिविजन 


ओऔरंगाबाद--यह जम्हौर रेलवे-स्टेशन से ९ मीछ दूर मेंड- . 


ट्रक-रोड के किनारे २४४४ उत्तरीय अक्षांश और ८४२३ पूर्वीय 
देशान्तर पर एक छोटा शहर है। सन १९३१ की गणना के अल 
सार यहाँ की जन-संख्या ७,४२८ है। यहाँ खब-डिबिजन का सदर 
दफ्तर है । 

ओझोबरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

उम्रमा--इस गाँव का दूसरा नाम मूंगा भी है। यहाँ पहले 


+ आलम 
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एक पहाड़ी किला था। देव के राजा के पू्वेज यहाँ १४० वर्षों 
तक राज्य करते रहे । इस समय इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण 
है यहाँ की पद्दाड़ी पर का पत्थर का मंदिर, जो ६० फीट ऊँचा है। 
एक शिलालेख से यह मंदिर पन्द्रहवीं सदी का जान पड़ता है। 
मंदिर के दक्षिण एक तालाब है जिसके पास पुराने किले का चिन्ह 
अब भी मौजूद है। यहाँ ओर मंदिरों के भी चिन्ह हैं। 

कुटुम्बा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

गोह--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

दाऊदनगर--यह एक छोटा शहर है जिसे औरंगजेब के 
वक्त का विहार के सूबेदार दाऊद खाँ ने बसाया था। यह 
व्यापार का एक केन्द्र था। अब भी यहाँ कपड़ा, कम्बल, द्री 
वर्गेरह बनते हैं। यहाँ थाना, अस्पताछ, आनरेरी मजिस्ट्रेट की 
कचहरी तथा सिंचाई विभाग के असिस्टेन्ट इंजिनियर और 
सकल अफसर के दफ्तर हैँ। यहाँ दाऊद खाँ की बनायी हुई एक 
बड़ी सराय है। शहर में म्युनिसिपेलिटी का प्रबन्ध है । 

देव--इस गाँव में पन्‍्द्रहवीं सदी का बना पत्थर का एक 
सूये मंदिर है जिसका गुम्बज करीब १०० फीट ऊँचा है। यहाँ 
कार्तिक ओर चेत में मेला छंगता है। 

यहाँ एक बहुत पुराने राजपूत घराने के राजा रहते हैं. जो 
अपना सम्बन्ध उदयपुर के राणा से बतलाते हैं । कहते हैं कि 
पन्द्रहवों सदी में राणा के भाई राय भानसिंद जगन्नाथ जाने के 
वक्त इस ओर आये थे। उमगा की निस्पुत्र विधवा रानी ने इन्हें 
पुत्र मानकर रख लिया और अपना राज्य इन्हें सॉपा। इनके 
वंशज पीछे देव चले आये ओर यहीं रहने छगे। 

नवीनगर--पुनपुन नदी के किनारे यह एक गाँव है जहाँ 
पीतछ के बतंन ओर कम्बढ बनते हैं। पास में ही चन्द्रगढ़ नाम 
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का गाँव है जदाँ सतरहवीं सदी का बना एक पुराना किछा है। - 


यहाँ थाने का सद्र आफिस है। 


पाचर पहाड़ी--ओऔरंगाबाद सब-डिविजन की पूर्वी सीमा ; 
पर यद्द एक पहाड़ी है जहाँ की एक गुफा में पाश्चेनाथ की मूर्ति : 


तथा अन्य जैन मूत्तियाँ हैं। पास के गाँवों में पुराने खँडद्र / 


 बाये जाते हैं । 


बारुण--यहाँ सोन नदी पर ई० आई० रेलवे का पुछ है जो : 
हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा ओर दुनिया का दूसरा बड़ा पुर 
समझा जाता है। इसकी रूम्बाई १०,०४२ फीट है भोर इसके 
बनाने में ३४ छाख रुपया खच हुआ था। दुनिया में इससे बढ़ा . 


पुल इंगलैण्ड की टे नदी का पुल है जो १०,५२७ फीट हरूम्बा है। 
ग्रेंड-ट क-रोड बारुण के पास ही सोन को पार करता है। यहाँ 
के रेलवे स्टेशन का नाम है सोन-ईस्ट-बेंक । बारुण में थाने का 
सदर आफिस है। 
मद्नपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
रफीगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 


जहानाबाद सब-डिविजन 


अद्यॉनाबाद--यह एक छोटा शहर है जहाँ सब-डिविजन का : 


सदर दफ्तर है । यह मोरहर और यमुना नदी के किनारे २४१३ : 


उत्तरीय अक्षांश और ८४०! पूर्वीय देशान्तर पर है। यहाँ की ; 


जन-संख्या सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार ८,७६४ दे। 
शहर दो भागों में बँटा है। छोगों के रहने के घर, अस्पताछ 
और पोस्ट-आफिस मोरहर नदी के उत्तर तथा सरकारी कंच- 
हरियाँ, डाक-बंगला और एस० डी० ओ० की कोठी नदी के 
दक्षिण हं। इस भाग के पास एक छोटा रेलवे स्टेशन इरकी है 


के , 


हि 


; 
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और जहानाबाद स्टेशन कुछ दूर उत्तर है। पहले यहाँ शोरा 
नमक और कपड़े का बड़ा कारबार होता था । 

अरचल--यह गाँव सोन फे किनारे है। किसी समय यहाँ 
कागज बहुतायत से बनता था | इस समय यहाँ थाना, 
अस्पताल, डाक और तारघर, डाक-बंगला तथा सिंचाई विभाग 
का एक आफिस है। बहुत दिनों से यहाँ एक स्पेनिश परिवार 
रहता हे । 

कुरथा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

चेजजन--मकदुमपुर रेलवे-स्टेशन से « मील को दूरी पर 
मोरदर नदी के किनारे यह एक गाँव हे। यहाँ बुद्ध 
अवलछोकितेश्वर की बढ़ी मूर्तियाँ हेँ। अवलोकितेश्वर की मूर्ति 
पर एक छेख है जिससे मालूम द्वोता है कि इसे नालन्दा से आये 
हुए स्थविर रज्नसिंह ने अपने दो शिष्यों को प्रदान किया था। 
एक आधुनिक मंदिर में तारा की मूर्त्ति हे जिसे हिन्दू छोग पूजते 
'हैं। यहाँ और भी कितनी पुरानी मूत्तियाँ पायी जातो हैं । 

घोसी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

घरावत--बराबर पहाड़ी से £ मील उत्तर-पच्छिम यद्द एक 
गाँव है । कुछ छोग कहते हैं कि यहीं पहले गुणमति बौद्ध-विद्ार 
था। दक्षिण भारत के एक बौद्ध-संन्यासी गुणमति ने यहाँ के माधव 
नाम के एक ब्राह्मण पंडित को हराया था। उसी की यादगारी 
में यहाँ बौद्धऔविहार बना, जिसे सातवीं सदी में चीनी 
यात्री व्वन-च्वाडढ ने भी देखा था। यहाँ के पुराने झहर, 
स्तूप और मठ आदि के अभ्मावशेष खँडहर के रूप में मौजूद हें । 
जहाँ-तहाँ बहुत सी मूत्तियाँ भी पायी जाती हैं । यहाँ एक बड़ा 
पोखर है जिसे चन्द्रपोखर कदते हैं। कद्दा जाता दे कि इसे राजा 
अन्द्रसेन ने खोदवाया था। 
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मकदुमपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस दै। 
लाठ--जहानाबाद सब-डिविजन की दृक्षिण-पूरव सीमा पर : 
यह एक गाँव है। यहाँ ५३ फीट लम्बा और ३ फीट मोटा एक : 
पत्थर का बहुत पुराना स्तम्भ पड़ा हुआ है । कहते हैं. कि घरावत : 
के चन्द्रपोखर के लिये यह छाठ छाया गया था। यहाँ यह क्‍यों: 
पड़ा रहा इसके सम्बन्ध में तरह-तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। / 
नवादा सब-डिविजन 5 
नवादा--यह एक छोटा शहर है जो २४५३! उत्तरीय अक्षांश 
और ८५४३३ पूर्वीय देशान्तर पर खुरी नदी के दोनों किनारे पर ; 
बसा है। यहाँ नवादा सब-डिविजन का सदर दफ्तर है। नदी के : 
बायें किनारे पर पुरानी आबादी है ओर दाहिने किनारे पर नयी : 
आबादी, जहाँ सरकारी कचहरियाँ हा जेल, ० | 
स्कूल हैं। १९३१ ई० की गणना के यहाँ 8 (किक ; 
७,४८५ है। १८४५७ के सिपाही विद्रोह के समय यह हा 
मचा था और आन्दोछनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को नष्ट 
अ्ष्ट कर दिया था। नवादा से दो मीछ उत्तर एक ताछाब के+ 
अन्दर जेनमंदिर है । (| 
अफसॉर--नवादा सब-डिविजन के बिलकुल उत्तर में यह ' 
एक गाँव है जहाँ विष्णु के वराह-अवतार की एक बड़ी मूर्ति है। / 
यह मूत्ति एक ऊँचे टील्हे पर है जो विष्णु के मंदिर का भग्नाव*: 
शेष है। यहाँ के एक शिलालेख से मालूम पढ़ता है कि यह मंदिर है 
मगध के गुप्तवंश के राजा आदित्यसेन ने ६०० ई० !, 


बनवाया था । मूर्ति भी ढगभग उसी काल की माल्म पड़ती दे 
टील्हे के आसपास बाद की बनी हुई और भी कई मूर्चियाँ हैं। * 

ककोलत--नवादा से १५ मीछ दक्षिण-पूरथ की ओर य!.,.. 
एक जलप्रपात हे । .. 5 9 


प्त 
सन 
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कौआकोल--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

गोविन्दपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

द्रियापुर पार्वतो--जिले के उत्तरीय सीमा पर यह एक गाँव 
है। कहते हैं कि यहीं कपोतिका बौद्ध-विहार था जिसे सातवीं 
सदी में चीनी यात्री य्वन-च्वाडः ने देखा था। गाँव के पास 
की पहाड़ी को छोग पार्वेती या गढ़ पारावत कहते हैं। इसके 
आस-पास बहुत से खँडहर ओर टील्दे हैं जो विहार के भम्मावशेष 
मालूम पड़ते हैं। बोद्धमन्थों में लिखा है कि एक बार जब भग- 
बान बुद्ध यहाँ ठहरे हुए थे तो एक व्याघा दिन भर कोई पक्षी 
न पकड़ सकने के कारण भूखा रह गया। वह भगवान के पास 
आकर उलाइना देने छगा कि आपके हो कारण आज के दिन 
मुझे भोजन नहीं मिला। आुदवान ने कहा कि आग जलाओ, 
तुम्हें भोजन मिल जायगां। उसने आग जलायी और उसी 
समय एक मरी हुई कपोती आकाश से आ गिरी जिसे खाकर 
वह ठृप्त हुआ। कहते हैं कि इसी कथा की यादगारी में यहाँ 
कपोतिका-विहार बनाया गया था। 

पकरी बरवॉँ-यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

रजौली--नवादा सब-डिविजन के दक्षिण में धनारज्ञी नदी 
के किनारे यद्द एक गाँव है। यहाँ पहले म्युनिसिपेछिटी भी थी । 
यहाँ से आठ मीछ उत्तर अकबरपुर में नानक पंथियों का मठ 
है। रजौली में थाना आफिस है। कहते हैं कि रजोली के दक्षिण की 
पहाड़ियों में सप्तऋषियों का निवासस्थान था। छोमस, दु्बासा, 
शृंगि आदि के नाम पर चोटियों के नाम हैं । यहाँ साल में एक 
बार मेला छगता है और हिन्दू तीथेयात्री इन चौंटियों के दशेन 
करते हैं। प्रसिद्ध प्राम्य गीत के नायक छोरिक का जन्मस्थान 
यहीं समझा जाता है। छोरिक का विवाद पास के बोरी या 


[ रू ) ३ 
अगौरी गाँव की एक कन्या से हुआ बताया जाता है। यहा एक : 
गहरा पत्थर है। कहते हैं कि यह इसमें भांग घोटा करता था। 
रजोली के आसपास अबरक की कई खानें है | इनमें सिंगर ओर * 
<ुबौर की खान मुख्य हैं। ऋष्यश्ंग के नाम पर सिंगर ओर : 
दु्वासा के नाम पर दुबौर नाम का पड़ना बताया ज्ञाता है। ; 

घारसलीगंज---यहाँ थाने का सदर आएिस है। रू 

सीतामढ़ी--हसुआ से ६ मोर दक्षिण-पच्छिम यह एक 
“चट्टान है, जहाँ १६ फीट लम्बा ओर ११ फीट चौड़ा एक सुन्दर . 
गुफा है, जिसमें बहुत सी मूर्त्तियाँ खोदी हुई हैं । कहते हैं कि . 
बनवास के समय यहीं सीता ने छब ओर कुश को जन्म दिया : 
था और यहीं पर इन दोनों भाइयों ने रामचन्द्र की सेना से .. 
युद्ध किया था। इस स्थान से एक मील उत्तर-पूरब की ओर : 
बारट नामक गाँव है जो वाल्मीकि ऋषि का स्थान संमप्ना . 
जाता है। यहाँ ऊँचे टील्हे पर एक पुराना किला है। पास ही में £ 
रसूलपुर गाँव में शेख मुहम्मद की दरगाह है, जो बहुत पुरानी ५ 
समझो जाती है। यह दरगाह एक दविन्दू मंदिर के स्थान पर बनी | 
मातम पड़ती है । ह] 

हससुआ--गया-नवादा रोड पर तिलैया नदी के किनारे यह ४ 
एक छोटा शहर है। १९३१ ई० की गणना के अनुसार यहाँ को | 
जन-संख्या ७,१३१ है। यहाँ मिट्टी के बतंन बहुत सुन्दर बनते : 
हैं । यहाँ बहुत से घनी जमींदार रहते हैं। साउथ-विद्वार-रेलवें 
का यहाँ तिलेया नाम का स्टेशन है। यह स्थान व्यापार का केन्द्र | 
हो गया है। अठारहवीं सदी में यहाँ नामदार खाँ और कामगार/ 
खाँ नाम के दो भाई हुए जो नामी योद्धा थे | उनके पास बहुत 
अड़ी जागीर थी । हसुआ में थाने का सदर आफिस दे । ; 


जय 





आरा जिला 


आरा सब-डिविजन 


आरा--जिले का यह मुख्य शहर २५१३४! उत्तरीय अक्षांश 
और ८४"४० पूर्वीय देशान्तर पर है। यह जिले का सदर 
आफिस है | गंगा से यह १७ मील दक्षिण और सोन से ८ मील 
पश्चिम है। इस शहर की जन-संख्या ४८,९२२ है जिसमें 
३५,७९३ हिन्दू, १२,४३२ मुसलमान, ४९२ जैन, १९९ ईसाई 
ओर १० अन्य जाति के छोग हैं । यह ई० आई० रेलवे के मुख्य 
लाइन पर है। यहाँ से एक छोटी छाइन ससराम तक गयी है, 
जो आरा-ससराम-लाइट रेलवे कहलाती है । 

इस शहर का नाम आरा क्‍यों पड़ा इसके सम्बन्ध में कई 
मत हैं। कुछ छोग कहते हैं कि अरण्य से आरा नाम हुआ | 
यहाँ पुराने जमाने में जंगल था। अब भी शहर के पास अरण्य 
देवी का एक मंदिर है। कुछ लोग बताते हैं कि आराम नगर से 
आरा नाम पड़ा | आराम बोद्धमठ को कहते हैं। यहाँ बहुत से 
बौद्धमठ थे इसीलिये इस नगर का नाम आराम-नगर पड़ गया । 

लोगों का यह भी कहना दे कि आरा का बहुत पुराना नाम 
चक्रपुर या एकचक्रपुर था। महाभारत में छिखा है कि इसके 
आसपास में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जो प्रति- 
दिन चक्रपुर या बक्रो नामक गाँव से एक आदमी को पकड़- 
पकड़ कर खाया करता था | छोग बारी-बारी से श्रतिदिन उसके 
पास एक आदमी भेजा करते थे। बनवास के समय एक बार 
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'पाण्डव चक्रपुर पहुँचे और एक ब्राह्मण के अतिथि हुए । संयोग ' 
से उस दिन उसी जाह्मण के घर से एक आदमी को उस राक्षस 
के पास जाना था। उस ब्राह्मण के उपकार का बदला चुकाने के 
लिये भीम खुद उस राक्षस के पास जाने को तैयार हुए और 
उस घर के किसी आदमी को जाने नहीं दिया। भीम को वह 
राक्षस खा नहीं सका, उल्टे भीस ने उसे बक्री गाँव में मार दिया 
ओर छाश चक्रपुर छे आये। आरा के पास बक्री गाँव अब 
भी मौजूद है 

बौद्धमन्थों में लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ एक मलुष्य 
अक्षक राक्षत को अपना अनुयायी बना छिया था इसो के 
स्मारक में सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तृप और एक स्तम्भ खड़ा 
किया था, जिस पर सिंह को एक मर्ति थी। चीनी यात्री य्वन: 
च्वाड यदाँ आया था । 

बादशाह बाबर महम्मद छोदी को हराकर आरा पहुँचा था। 
जिछा जज की पुरानी कचहरी के पास एक स्थान है, छोग | 
कहते हैं कि बाबर ने पश्चिम विद्ार पर विजय प्राप्त करने का / 
उत्सव इसी स्थान पर मनाया था। यह स्थान हार तक शाह्दा- 
बाद कहलाता था ओर मोगल बादशाहों के वक्त में शाहाबाद 
सरकार के फोजदार इसी स्थान पर रहते थे। शाहाबाद सरकार 
के नाम पर ही पीछे जिले का नाम पड़ा । ।॒ 

इस शहर के इतिहास में सन्‌ १८४७ का बलवा एक मुख्य 
घटना है। १८४७ की २४ जुलाई को दानापुर के देशभक्त सैनिक 
अंगरेजों के विरुद्ध खड़े होकर शाहाबाद आये । इनमें 
बहुत से इसी जिले के रहनेवाले राजपूत थे। जगदीशपुर के 
अभावशाली ओर उत्साद्दी जमीदारी कुँवर सिंह इन सर्बो 
सरदार बना । अब तो बहुत से छोग इस दल में आकर मिऱ् 
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जाये । इन छोगों ने जेल तोड़ कर कैदियों को निकाल दिया और 
सरकारी खजाना छूट छिया। यहाँ बहुत थोड़े से अंगरेज थे 
इससे ये छोग आन्दोछनकारियों का मुकाबढा नहों कर सके। इन 
छोगों ने अपने स्त्री-बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया ओर खुद किले 
की तरह बने हुए एक अंटाघर में जा छिपे। इस अंटाघर को एक 
रेलवे इंजिनियर ने बनवाया था और ऐसे द्वी खतरे के मौके में 
सुरक्षित रहने के छिये उसे खूब मजबूत कर दिया था। ८ दिन 
तक ये लोग इसी घर में बन्द रहे । बलवाइयों ने इसे तोड़ने की 
बहुत कोशिश को पर वे सफल नहीं हो सके । इसके बाद दूसरी 
जगहों से अंगरेज सैनिकों के कई दल पहुँचे। अन्त में उनकी 
विजय हुई, आन्दोछनकारी दबाये गये और कितने को फाँसी हुई । 
शहर में डिडोरा पिटवाया गया कि जिनके जिम्मे हथियार हो 
वे ४८ घंटे के अन्दर कैम्प में आकर हथियार दे जायँ। फोरन 
७ हजार हथियार छोगों ने जमा कर दिये। फिर कुछ हो दिनों 
में शांति हो गयी। वद्द अंटाघर जहाँ अगरेज छोग छिपे थे आज 
आरा-हाउस नाम से प्रसिद्ध है । 

आरा में देखने छायक पुरानी चीजें विशेष कुछ नहीं हैं। 
यहाँ एक जुम्मा मस्जिद है जो औरंगजेब के वक्त की बनायी 
हुईं बतायी जाती है । अठारहवीं सदी के अन्त में जॉन डोन 
यहाँ का कलक्टर था । उसने एक मुसछमानी ओरत से शादी 
की थी । उसकी बनवायी हुई यहाँ एक मोछाबाग मस्जिद है। 
उसी अद्दाते में जॉन डीन की भी कत्र है। शहर में जैनियों के 
कई सुन्दर मंदिर हैं । जिले के सदर स्थान में जो आफिस और 
कचहरियाँ द्ोती हैं वे यहाँ भी हैं । 

जगदीशधुर--यह सदर सब-डिविजन में एक छोटा सा शहर 
है जिसकी जन-संख्या ९६६१ हे। यद्द झद्टदर पहले चारो ओर 
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जंगलों से घिरा था। झुँवरसिंद यहीं के रहनेवाले थे। जंगढों केः ः 
कारण अंगरेज छोग आन्दोलनकारियों को दबाने में बहुत दिनों : 
तक असमर्थ रहे । एक बार दो सौ अंगरेज सेनिक इन पर चढ़ाई $ 
करने के ढिये जंगल में घुसे थे पर भान्दोछनकारियों ने उनकाः 
ऐसा सामना किया कि वे छोग घबड़ा कर भागे। उन लोगों की' : 
बड़ी दुदंशा हुईं। २०० में सिफ्रे ५९ सैनिक जीते वापस आः .' 
सके । पीछे बहुत खर्च करके जंगछ कटवाया गया तब जाकर ; 
आन्दोलनकारी दवाये जा सके । अब उस स्थान में खेती खूब हो : 
रही है। जगदीशपुर में थाना का सदर आफिस है । ः 
देववरुणाकं--यह गाँव आरा से २७ मीछ दृक्षिण-पश्चिम 
है। यहाँ दो बहुत पुराने मंदिर हैं। बढ़े मंदिर के सामने गुप्त" * 
साम्राज्य के समय के चार स्तम्भ हैं जिनमें एक पर जीवित गुप्त 
(७४० ई० ) की शिछालिपि है । मंदिर के पास ही गुप्तकाल का ; 
एक और स्तम्भ है जिसके ऊपर उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम ५ 
चारों दिशाओं के स्वामी कुबेर, इन्द्र, वरुण और यम की मूर्तियाँ ; 
हैं। नीचे आठो ग्रद्दों को टूटी-फूटी मूर्चियाँ हैं । हा 
पीरो--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
बरहरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। ह 
बिहिया--यह ईस्ट इंडियन रेलवे छाइन पर एक गाँव है: 
जो व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है। यहाँ १८७४ ई० में बैल से * 
चलायी जानेबाडी चीनी की एक मिल बनी जो अब भी कायम | 
है। पीछे सूबे के अन्दर इस मिल की नकछ पर बहुत स्री मिले * 
बनों जिससे ऊख की खेती बढ़ी। बहुत पुराने जमाने में टू 
इरिहोवंशा के राजपूत आदिम जाति चेरो छोगों को भगा कर 
बिटिया में बस गये थे। उनके किछे के चिह् जब भी देखने में! 
जाते हैं। सन्‌ १५२८ के छगमग राजा भूपतदेव ने माहिर .., 
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नाम की एक ब्राह्मण स्री का सतीत्व नष्ट किया था। उसखस्ली ने 
अपने शरीर को अपवित्र समझ कर जला दिया और मरते समय 
हरिद्दोवंशियों को महाश्राप दिया जिसके डर से वे लोग भाग 
कर वहाँ से बलिया जिला चले गये। उस स्त्री की समाधि पीपल 
वृक्ष के नीचे रेलवे छाइन के पास है जिसे देखने को बहुत सी 
स्लियाँ आया करती हैं । 

बीबीगंज--आरा से थोड़ी दूर पश्चिम यह एक गाँव है। 
१७६४ ई० में जब शुज्ञाउद्दोला और मीर कासिम की सेना से 
मुकाबला करने के लिये अंगरेजी सेना बाँकीपुर से बक्सर की 
ओर बढ़ो थी तो बीबीगंज में दोनों ओर की सेना में मुठभेड़ 
हो गयी थी। सन्‌ १८४७ के बढवदे में बक्सर से आते हुए अंगरेज 
सेनिकों को आन्दोलनकारियों ने इस स्थान पर रोका था। 

मसाढ़--आरा से ६ मील पश्चिम यह एक गाँव है। इसका 
पुराना नाम महासार था। चीनी यात्री य्वन-च्वाडः यहाँ आया 
था। उसने अपने उच्चारण के अनुसार इसे मो-हो-सो-छो लिखा 
है। यहाँ जेनों का एक मंदिर है जो १८१९ ई० का बना हुआ 
है। इस मंदिर में आठ जैन-मूर्त्तियाँ हैँ जिनमें सात पर सन्‌ 


. १३८६ ई० के शिलालेख हैं। इन लेखों से माल्म होता है किः 


उस समय यहाँ मारवाड़ से कुछ जेन आ बसे थे जिन्होंने 
मूर्तियों का निमोण कराया था। इन छेखों से इस गाँव का' 
पुराना नाम महासार भी सिद्ध होता है। यहाँ की बाकी एक 
मूत्ति पर, जो १८१९ ई० की है, लिखा है कि जब करुष देश में 
अंगरेजों का राज्य था उस समय आरामनगर के बाबू शंकरछाढ 
ने यह मूर्ति प्रदान की थी। इस लेख से आरा का पुराना नाम 
आरामनगर ओर शाहाबाद जिले का पुराना नाम करुष देश साबित 
होता है । वाल्मीकि रामायण में करुष और मछद प्रान्त बहुत 
द्‌० स्था०--हे 
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पवित्र स्थान साना गया है। कुछ छोग अनुमान करते हैं कि 
ये ही दोनों अब कारीसाथ ओर मसाढ़ गाँव के रूप में हैं ओर 
पास ही पास मौजूद हैं। यहाँ शिवलिंग बहुत पाये जाते हैं। 
कारीसाथ स्टेशन के पास एक पुराना जलाशय है जिसे छोग 
क्षिवभक्त बाणासुर की कन्या उषा की क्रीड़ावापी कहते हैं । 
यहाँ से कुछ दूर बलि नामक गाँव बाणासुर के पूर्वज बढि की 
राजघानी समझा जाता है। 

महांदेवपुर--सदर सब-डिविजन के बिलकुछ दक्षिण में यह 
एक गाँव है । यहाँ ४२ फीट ऊँचे दो मंजिले मंदिर का 
अग्मावशेष है। 

सन्देश--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

सहर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

शाहपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 


बक्सर सब-दिविजन 


बकसर--गंगा के किनारे यह सब-डिविजन का सद्र- 
आफिस है जो २५१३४ उत्तरीय अक्लांश ओर ८३“५८ पूर्वोय 
देशान्तर पर है। शहर में म्युनिसिपैछिटी का प्रबन्ध है। यद्दाँ की 
जन-संख्या १३,४४९ है। यहाँ ई० आई० आर० का स्टेशन और 
विद्दार का सबसे बड़ा सेन्ट्रल जेल है । 

कहते हैं कि वेद-मन्त्र की रचना करनेवाले बहुत से ऋषि 
यहाँ हुए । इस स्थान को वेदगर्भ कहते थे+ यहाँ गौरीशंकर के 
मंदिर के पास एक ताढाब द्वे जिसका पहले नाम था जघसर 
अथात्‌ पाप को 3० अप । कहते हैं कि वेदशिरा नाम के 
एक ऋषि ले ऋषि को डराने के ढिये व्याप्र का रूए 
बनाया । इस पर क्रोघित दोकर दुवोसा ने उन्हें शाप दिया कि 
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तू व्याध ही बना रह। अन्त में इसी तालाब में नहाने से 
वेदशिरा अपना असली रूप पा सके । तब से इस ताछाब का 
नाम पड़ा व्याघधसर। पीछे इस शहर का नाम धीरे-धीरे 
व्याप्रसर से बचसर और अन्त में बक्सर हो गया। बक्सर में 
रामेश्वरनाथ महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। कुछ छोग कहते हैं 
कि बक्सर के पास ही विश्वामित्र का सिद्धाश्रम था। लेकिन 
वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि सिद्धाश्रम देवकुंड के पास 
सिधरामपुर नामक स्थान में रहा होगा जो पटना से करीब ४० 
सील दक्षिण है। ताड़का-वन, जहाँ राम-लक्ष्मण ने ताड़का का 
जघ किया था, विहिया के पास जान पड़ता है। 

सन्‌ १७६४ में समीर कासिस ओर अवध के नवाव शुज्ञां- 
उद्दौछा की सेना को अंगरेजों ने बक्सर के पास ही हराया था। 
यह अंगरेजों की अन्तिम विजय थो जिसे प्राप्त कर थे बंगाल- 
विहार के मालिक बन बैठे । अभी कुछ दिन हुए अपनी इस विजय 
के स्मारक स्वरूप अंगरेजों ने यहाँ एक विजय-स्तम्भ बनवाया है। 

गंगा के किनारे बक्सर का किला बहुत दिलों से युद्ध की 
शृष्टि से अपनी एक खास मद्दत्ता रखता आ रहा था। इस्र विजय 
के बाद यह किला अंगरेजों के द्वाथ में चछा आया। किले के 
आस-पास की जमीन १७७० ई० में सैनिक काये के लिये छठी 
गयी। १८४२ ई० तक किले के अन्दर सेना की छावनी रही | 

चोसा--कर्मनाशा नदी के पूरवी किनारे पर यद्द एक गांव 
है। यहाँ ईस्ट इण्डियन रेलवे का स्टेशन है। यह वद्दी असिद्ध 
स्थान है जहाँ सन्‌ १४३९ में बंगाल से छोटते वक्त हुमायूँ को 
शेरशाह ने हराया था। शेरशाइ कर्मनाझा नदी के किनारे पहले 
से जफगांन सैनिकों को छेकर हुमायूँ को राह शोकने के लिये 
खड़ा दोंगया। हुमायूँ शेरशाद का सुकावबछा न कर सकने के 
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कारण तीन मद्दीने तक यदाँ रुका रहा और अन्त में शेरशाह को 
बंगाछ-विद्दार का शासक कबुछ कर उससे सन्धि कर छी । लेकिन 
शेरशाह ने धोखा देकर अचानक रात में चढ़ाई कर दी। हुमायूँ 
एक भिषती के सहारे किसी तरह गंगा पार कर दिल्ली पहुँचा, पर 
उसके आठ हजार सैनिक मारे गये। हुमायूँ ने उस भिश्ती को 
एक दिन के लिये अपनी राजगद्दी पर बेठाया था । 


डुमराँथ--बक्सर सब-डिविजन में यह एक छोटासा शहर 
है जिसकी जनसंख्या १४,४२१ है। यहाँ मनुष्यों और पश्चुओं के 
लिये अस्पताल, हाई स्कूल, ई० आई० रेलवे का स्टेशन और 
म्युनिसिपैलिटी हैं। डुमरॉव-राज के कारण यहद्द स्थान बहुत 
प्रसिद्ध है । राजघराने के छोग अपने को सुप्रसिद्ध राजा विक्रमा- 
जित के वंशज बताते हैं । डुमराँव में थाने का सदर 
आफिस है। 


नावानगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बरहमपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस दे। 

भोजपुर--डुमराँव से दो मीछ उत्तर यह एक गाँव है । इसका 
नाम उज्जेन के राजा भोज के नाम पर पड़ा, जिसने कुछ राज- 
पूत सरदारों को लेकर यहाँ के आदि निवासी चेरो जाति के 
लोगों को मार भगाया था| भोज राजाओं के पुराने महों के 
चिन्ह अब भी देखने में आते हैं । इस गाँव के नाम पर परगने 
का भी नाम पड़ा | बल्कि जिले का सारा उत्तरीय भाग भोजपुर 
नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं राजा मोजसिंह के भरने के 
बाद उसका राज तीन हिस्से में बँट गया--डुमरॉव राज, बक्सर 
राज और जगदीशपुर राज। जगदीशपुर के बाबू कुँवरसिंद 
और अमरसिंदह के नाम सिपाद्दी-बिद्रोह के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं $ 
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बक्सर और जगदीशपुर के राज का अन्त हो गया। अब केवल 
डुमराँव राज रह गया है । 

राजपुर-यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

ससराम सब-डिविजन 

ससराम-सब-डिविजन का यह मुख्य शहर प्रेंड-ट्रंक-रोड 
पर २४५७ उत्तरीय अक्लांश और ८४१ पूर्वीय देशान्तर पर है। 
ई० आई० आर» के ग्रेंड-कॉड-लाइन का यहाँ एक स्टेशन है। 
आरा से आयी हुईं एक छोटी छाइन भी यहीं समाप्त होती है। 
ससराम हहर की जन-संख्या २५,१७४ है। ससराम का पूरा नाम 
सहसराम या सहस्राराम है। कहा जाता है कि यह नाम पुराण-्रसिद्ध 
सहस्राज़ुन के नाम पर पड़ा, जिसकी हजारों बाहें परशुराम ने 
काटी थीं | सहस्नाजुंन भाग कर यहीं आया था और यहीं उसकी 
मृत्यु हुई थी । कुछ छोग यह भी कहते हैं कि राजा सहसराम के 
नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। राजा को मुसलमानों ने 
घोखेबाजी से मार कर नगर छीन छिया था। 

ससराम में सबसे पुरानी चीज अशोक का शिलालेख है, 
जो शहर से पूरब चंदनपीर पहाड़ी की चोटी के पास एक छोटी 
गुफा के अन्दर है। जहाँ शिठालेख दे वह स्थान कोई प्राचीन 
बोद्ध-स्थान माल्दम पड़ता है, जिसे पीछे मुसलमानों ने कब्जे 
में कर छिया | मुसछमान छोग गुफा को चंदनपीर का चिराग- 
दान कहते हैं । चन्दनपीर की दरगाह पहाड़ी की चोटी पर है। 
इसके पास तम्बाकू फे एक व्यापारी का १८०४ ई० का बना एक 
मकान है । पहाड़ी के नीचे जहाँगीर के वक्त की सन्‌ १६१३ ई० 
की एक टूटी-फूटी मस्जिद है। यहाँ से एक मीछ दक्षिण तारा- 
चंडी पहाड़ी पर चण्डी देवी की भूर्ति के पास नायक भ्रतापघवर 
नामक एक स्थानीय राज़ा का शिलाछेख दे जो १२ वीं सदी का 
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है। इस. राज़ा का. शिडालेख तुतराद्दी में भी पाया जाता है। 
ससरांम में देखने छायक सब से सुन्दर चीज एक बड़े 
ताछाब के बीच बना हुआ शेरक्ाह का मकबरा है। यह. हिन्दु- 
स्तान के अन्दर पठामकाछ की भवन-निर्मोण-कछा का एक सब 
.  झ्लेझुन्दंर नंमूना है। इस समकबरे को शेरशाह ने अपने. जीवन- 
काछ म्रें ही जपने लिये बना रखा था। शेरशाह, का -जन्मस्थान 
“. जहीं.या |उसकी मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी पर उसकी छाश. यहीं 
दफनायी गयी भी । यह मकबरा ज्यों का तयों कायम है। शहर 
के बीच में शेरशाद के पिता हसन खाँ सूर का मकबरा है जो. 
१४३८ ई० का बना है। यह भी एक सुन्दर सकबरा है लेकिन 
अब कुछ टूटी-फूटी द्वा॒त में है। शेरशाह के मकबरे से आधा 
मीछ उत्तर-पच्छिम एक ताछाब के ही अन्दर शेरशाह के बेटे 
'बादह्माद सछीम शाह का मकबरा है। यहाँ उसकी छाश १५४४३ 
ईं० में ग्वालियर से छायी गयी थी। इस राजवंश का पतन शीघ्र 
दी हो जाने से यह सकबरा कभी पूरा नदीं किया जा सका | इस 
मकबरे में जाने का पत्थर का पुछ बहुत ही झुन्दर है। शेरशाह 
का सकबरा बनदाने बाछा अफसर अछाबछ खाँ का टूटा-फूटा 
सकबरा भी शहर के बाहर दक्षिण की ओर देखने में आता है। 
शहर के अन्द्र उल्लेल्ल योग्य दूसरी इमारतें किछा, ईद्गादह 
ओर तुर्की इम्माम हैं। किछा नामक इमारत फो छोंग हसन 
खाँ सूर का महू बताते हैं। ईदगाह शाइजहाँ के वक्त में 
झुजाहिद खाँ ने बनवाया या। तुर्की हम्साम शेरशाह के समय 
का समझा जाता है.। ससराम॑ में शेख कबीर दरवेश का कायम 
किया हुआ एक खानका हैं जहाँ एक मस्जिद जोर एक बड़ा . 
अदरसा है। बादशाह फरुकशियर ने १७९७ ई० में और शाह 
जआरूम ने १७६२ ई० में यहाँ के छिये कुछ गाँव दिये थे । - . -- गा 
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*  अकबरपुर--रोहतासगढ़ के पास सोन के किनारे यह एक 
गाँव हे जिसे राजा मानसिंह ने सम्राट्‌ अकबर के नाम पर 
बसाया था। यहाँ डेहरी-रोहतास-छाइट-रेलवे समाप्त होती है। 
इसके पास १७ वीं सदी का एक मकबरा है। यहाँ अस्पताछ, 
थाना और डाक-बंगछा हैं। छेकिन थाने का नाम रोहताख ही 
है। सन्‌ १८४५७ के स्वतन्त्रता-युद्ध में छोटा नागपुर के देशभक्त 
सेनिक चतरा में अंगरेजी सेना से छड़ने के बाद यहीं चछे 
आये थे। छेकिन यहाँ भी जब अंगरेजों ने उन्हें तंग किया तो 
वे रोहतासगढ़ के जंगछ में चले गये। 

कोआथ--यहाँ एक अस्पताछ और पब्छिक वक्‍से डढिपार्-- 
मेन्‍्ट के इंजिनियर का सदर आफिस है। 
करगहर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
गुप्ते श्वर--शेरगढ़ से आठ मीछ की दूरी पर कैमुर की पहाड़ी 
में यह एक गुफा है जिसमें एक शिवलिंग है। गुफा के अन्दर 
कई खोह हैं । यहाँ साछ में एक बार मेला छगगता है । 
एरी--यदाँ थाने का सदर आफिस है । 
डेडरी--सोन के किनारे यह स्थान व्यापार का एक केन्द्र 
है। यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे के प्रेंड-कार्ड-छाइन का एक स्टेशन 
है। यहाँ प्रेंड-ट्रंकरोड सोन नदी को पार करती है। यह सोन 
नहर का केन्द्र स्थान है । यहाँ डाठमिया एण्ड कम्पनी के कई 
बढ़े-बढ़े कारखाने और मिछ हैं। इस कारण अब इसका नाम. 
डाछमिया नगर पड़ गया है। यहाँ सोन नदी पर १०,०५२ फीट 
छम्बा पुर है। यह हिन्दुस्तान में तो सबसे बड़ा पुर है दी 
कई हु गा भी कह ४ क कक स्थान 
५ पुल का है। डेहरी में थाने का सदर 
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तिलोथू--ससराम और रोहतासगढ़ के बीच यह एक गाँव 
है जहाँ औरंगजेब के वक्त की एक मस्जिद दे । 

तुतराह्दयी--कुदरा नदी की एक शाखा तुतराही इसी स्थान 
पर पहाड़ी से अछग होती है। यह स्थान तिलोथू से £ मील 
पत्विस है। यहाँ शीतछा देवी और जगधात्री देवी के मंदिर हैं. 
और पास ही में ११४८ ई० की एक शिछाछिपि दै। इस 
शिलालेख से मालूम द्वोता है कि नायक प्रतापघबछ नाम का 
एक स्थानीय राजा, जिसका जिक्र रोहतासगढ़ और ससराम के 
ताराचंडी चट्टान के शिढालेखों में भी हुआ है, अपने परिवार, 
राजपंडित, कोषाध्यक्ष, द्वाराछ और दास-दासियों के साथ 
यहाँ तुतराह्दी जल-प्रपात के पास तीर्थ करने आया था। इसीके 
पास एक चट्टान में खोदी हुई देवी की मूर्ति के चारो ओर कई 
शताब्दी बाद के कुछ शिलालेख हैं । 

डाॉलमिया नगर--दे० “डेहरी” । 

दिनारा--यहाँ थाने का सदर आफिस है | 

देव मार्कण्डेय--नासरीगंज से ५ मीऊछ उत्तर यह एक गाँव 
है जहाँ एक टील्दे पर तीन मंदिर जोर तीन शिवलिंग हैं । कद्दते 
हैं प्रधान मंदिर विक्रम सं० १२० ( ६३ ३० ) में राजा फुलचंद 
चेरो की श्री गोभाविनी का बनवाया हुआ है। इस मंदिर में 
विष्णु और सूये की मूर्त्तियों हैं; दूसरे मंदिर में सूथे की ओर तीसरे 
में चोमुखो महादेव की मूर्ति हैं। जेनरछ कर्निंघम ने इन मंदिरों 
को छठो-सातवीं सदी का बताया था पर पीछे के अन्वेषकों ने 
इन्हें इसके बहुत दिन बाद का बताया है। 

नासरीगंज--यह व्यापार का एक केन्द्र है। पहले यहाँ 
कागज बनाने के छोटे-छोटे २१ कारखाने और चीनी साफ 
करने के ७२ कारखाने थे । कागज बनाने का थोड़ासा काम 
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हाल तक होता रहा है। अब यहाँ तेल, आटा और चीनी का मिल 
खुला है । यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

नोखा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

विक्रमगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

रोहतासगढ़--यह्‌ प्राचीन पहाड़ी किला जिले के अन्द्र 
देखने छायक सबसे सुन्दर चीजों में एक है। यह किला उत्तर- 
दक्षिण करीब ४ सील छम्बा और पूरब-पच्छिम करीब ४ मील 
चौड़ा है। इसका घेरावा करीब २८ मीछ है। इस किले का नाम 
सुप्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम पर 
पड़ा है। यहाँ हरिश्वन्द्र और रोहिवाश्व दोनों के मंदिर हैं । छोगों 
का कहना दे कि यहाँ राजा रोहिताश्व की राजघानी थी। इस 
जिले के आदिवासी खरवार, ओराँव और चेरों सभी के वंशज 
बताते हैं कि हमारे पूवेज किसी समय इस गढ़ के मालिक थे । 
गढ़ के कई स्थानों में १२ वीं और १३ वीं सदी के कुछ शिछा- 
छेख हैं। फुछवारी नामक स्थान के ११६५ ई० के एक लेख से 
भाल्म पड़ता है कि जपिला के नायक प्रतापधवर ने रोहतास- 
गढ़ तक एक सड़क बनवायी थी । पछामू जिले के अन्दर सोन 
के दूसरे किनारे पर वर्तमान जपला ही वह जिला स्थान समझा 
जाता है। इस राजा के सन्बन्ध में ससराम के पास की तारा- 
चंडी पहाड़ी पर तथा तुतराद्दी में भी शिलालेख हैं। यहाँ के 
एक दूसरे शिलठालेख से मालूम पड़ता है कि यह राजा खयारवलु 
चंश का था। कुछ छोग कहते हैं कि शायद इसी शब्द का अप- 
अंश, खरवार शब्द है। लछाल-दरवाजा के पास १२२३ ई० 
का शिछाछेख दै, जिसमें प्रतापधवछ के एक बंशज का वर्णन है। . 

१४३८ ई० में यह किछा हिन्दू राजा के द्वाथ से शेरशाह के 
हाथ में चछा गया। कट्ते हैं कि जब चुनारगढ़ शेरशाद के 
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हाथ से निकल गया तो उसने रोहतासगढ़ पर द्वी कब्जा कर 
लेना चाद्दा। लेकिन इस किले को जीतना आसान काम नहीं 
था इसलिये उसने चालबाजी सखोची। उसने गढ़ के हिन्दू राजा 
को कहछा भेजा कि हुमायूँ हम पर चढ़ आया है, हमारे स्री- 
बच्चे ओर खजाने को अपने यहाँ रहने दीजिये । राजा ने बिपत्‌- 
काल में शरण आये हुए की रक्षा करना घर्म समझा। पर 
शेरश्ञाह ने डोलियों पर बेगमों और खजाने को न भेज कर उन- 
पर सशस्त्र अफगान सिपाहियों को भेजा और पीछे खुद भी 
वहाँ पहुँचा । राजा जान लेकर भागा ओर किला तथा राजकोष 
शेरशाह के हाथ छगा। हुमायूँ से छड़ते समय शेरशाह ने अपने 
खजाने ओर बाल-बच्चे को इसी गढ़ में रखा था । 

अकबर के वक्त में जब मानसिंह बंगाल विहार का वाय- 
सराय बनाया गया तो उसने रोहतासगढ़ को द्वी अपना सदर 
आफिस बनाया | उसने किले की पूरी मरम्मत करायी, यहाँ 
अपने रहने के लिये महल बनवाये, जलाझय दुरुस्त कराया 
ओर परसियन तरीके पर एक सुन्दर बाग छगाया। जब वह मर 
गया तो किला बादशाह के वजीर के प्रबन्ध में चछा गया जो 
यहाँ के लिये गवनेर नियुक्त किया करता था। १६४४ ई० में 
शाहजद्दों ने अपने पिता से विद्रोह करते समय अपने परिवार 
के छोगों को यहीं रखा था। जब मीर कासिम उधुआनाला' 
के पास अंगरेजों से हार गया तो उसने अपने स्त्री-बच्चे, अपने 
साथियों के स्त्री-बच्चे तथा खजाने को इसी किले में रक्षा के 
लिये भेजा था | जब बक्सर में मीर कासखिम की अन्तिम हार 
हुई तो वह अपने स्त्री-बच्चों को रोहताख से भी छेकर भागा | 

किले का मुख्य भाग अब राजघाट और कठौतिया में दीखकः 
पढ़ता है। गढ़ के भीतर के महलों में तख्त-पादशादी और- 
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आइना-महल बहुत सुन्दर हैं। तख्त-पादशाही चौमंजिा इमारक्त 
है। गढ़ के अन्दर फेले हुए बहुत से पुराने टूटे फूटे मकान हैं।. 
इनमें मुख्य शेरशाह के वक्त की इमारत जामा मस्जिद याः 
आछ्मगीर मस्जिद तथा हृवस खाँ का. रौजा है । रौजा के सामने 
१४८० ईं० की बनी एक मस्जिद है। पैस में मुगछकाछ की बहुत 
सी कल्रें हैं। राजमहल से थोड़ी दूर पर एक गुफा में एक 
मुसछमान पीर की कनत्र है। रोहतास अधित्यका के नीचे एक बड़ी 
कत्र पर फारसी लिपि में लिखा है कि जब किठा १६३८ ई० में 
बना था तो उस समय किलादार इखलछास खाँ था । 

डेहरी से रोहतास तक छोटी छाइन गयी है। रोहतास के 
पास अकबरपुर एक गाँव है जहाँ थाने का सदर आफिस है | 
लेकिन थाना का नाम रोहतास ही है । 


--विक्रमगंज से ४ मील उत्तर-पच्छिम यह एक: 
गाँव हे जद्दाँ एक पुराने खानदान के कायस्थ जमींदार रहते हैं, 
जिन्हें राजा की उपाधि है। वर्तेमान राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिंह और उनके भाई कुमार राजीवरंजनप्रसाद सिंह अपने 
सावजनिक कार्मों के लिये प्रसिद्ध हैं । 


शेरगढ़--यह ससराम से २० मीछ दक्षिण-पच्छिम शेरक्षाह 
का सन्‌ १४४०-४४ का बनवाया एक दूटा-फूटा किला है। रोह- 
तासगढ़ की अपेक्षा शेरगढ़ की अधित्यका नीची है लेकिन इसका 
दृश्य बहुत ही सुन्दर है। इस किले के चारो ओर पत्थर की 
दीवाछ हे, जिसका घेरावा ४ सीछ दै। बीच-बीच में कई मज- 
बृत फाठक बने हुए हैं । यहाँ के महऊ, दिवानखाना ओर तह- 
खाना आदि देखने छायके चीजें हैं। एक फाटक के पास एक. 

पुरानी मस्निद है। . . 
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भसश्लुआ--भभुआ सब-डिविजन का यह सदर आफिस है, 
जो २४३ उत्तरीय अक्लांश और ८३“३७' पूर्वीय देशान्तर पर 
“है। यहाँ की जन-संख्या ६,००२ है। यहाँ ई० आई० आर० की 
प्रेंड-कोर्ड-डाइन का स्टेशन है। 
अधौोरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
कुद्रा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
गारोहाट--भञ्जुआ से ७ मील दक्षिण-पश्चिम गारोहाट में, 
कहा जाता है कि, एक चेरो सरदार का निवास-स्थान था। यहाँ 
पुराने मकानों के चिह् बहुत दूर तक देखने में आते हैं। 
चॉद--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
चेनघुर--भभुआ से ७ मील पश्चिम यह एक गाँव है। यहाँ 
'शेरशाह के एक द्रबारी का मकबरा है। शेरशाह या अकबर के 
वक्त का यहाँ एक किला भी है जिसके चारो ओर खाई है । यहाँ 
हरसू ब्रह्म का स्थान है जिसे बहुत दूर-दूर के छोग जानते हैं । 
कहते हैं हरसू ब्राद्षण यहाँ के राजा शालिवाहन के पुरोहित थे। 
किसी कारण रानी उनसे नाराज हो गयो। रानी के कहने से 
राजा ने उनका घर ढहवा दिया। इस पर उन्होंने १४२७ ई० में 
राजा के द्वार पर घरना देकर आत्म-हत्या कर छी। वे त्रद्मभूत 
हो गये ओर राजा के वंश का नाश कर दिया । एक छड़को बची 
जिसका वंश अब भी चल रहा है। कहते हैं वह छड़की उन 
पर बहुत दया करती थी । चेनपुर में थाने का सदर आफिस है । 
द्रौली--यहाँ कुछ पुराने मंदिरों और मकानों के चिन्ह हैं । 
दुगांवती--यहाँ डाक-घर, पुलिस-स्टेझन, डाक-बँगढा 
ओर रेलवे-स्टेशन हैं । पहले इसी के पासवाले गाँव सवथ में 
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थाना था जिसके अन्दर मोहनिया और भभुआ भी थे। यहाँ 
१७६४ ई० में नवाब समीर जाफर और ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की 
सेना ठहरी थी। 

पटना--यारोहाट से कुछ मीछ दक्षिण इस स्थान में आदिम 
जाति सवर की पुरानी इमारतों के चिन्ह हैं। 

अगवानपुर--भभुआ से ६ सील दक्षिण एक गाँव है. जहाँ 
बहुत पुराने-घराने के राजपूत जमींदार रहते हैं । उनका कहना 
है कि वे छोग तक्षशिढा से आये थे ओर प्रसिद्ध राजा पोरस 
उनके पूर्व झ्न थे । 

मुन्देश्वरी--भभुआ से ७ सीछ दक्षिण-पश्चिम रामगढ़ गाँव 
के पास एक पहाड़ी पर जिछे का सबसे पुराना दिन्दू-मंदिर है 
जो ६३४५ ई० का बना बताया जाता है। यहाँ और भी कितने 
पुराने मंदिरों और मूत्तियों के भम्मावशेष हैं । 

मोहनिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

रामगढ़--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

वेद्यनाथ--रामगढ़ से ६ मीछ दक्षिण यह एक गाँव है| 
कहते हैं कि यह आदिम सवर जाति के राज्य का केन्द्र स्थान 
था। यहाँ एक टील्दे पर पुराने मंदिरों, मूत्तियों ओर स्तम्भों के 
भप्मावशेष मिलते हैं। पाछवंशी राजा मदनदेव पाछ की एक: 
शिलाडिपि भी यहाँ मिली है। 

सवथ--दे० “दुगोवती” । 


मुजफ्फरपुर जिला 


मुजफ्फरपुर ( सदर ) सब-डिविजन 


मुजफ्फरपुर--मुजफ्फरपुर जिला ओर कमिश्नरी का सदर 
आफिस मुजफ्फरपुर शहर छोटी गण्डक के दक्षिणी किनारे 
२६७ उत्तरीय अक्षांश और ८५२४! पूर्वीय देझान्तर पर है। 
“इस शहर को १८ वीं सदी में चकलछानाई परगना का एक अमला 
मुजफ्फर खाँ ने अपने नाम पर बसाया था। सन्‌ १८९७ में 
'इनमें सिफे ६६७ घर थे छेकिन अब तो यह बहुत विस्टृत रूप 
में बसा हुआ है ओर इसमें कई हजार घर होंगे। सन्‌ १९३१ 
की गणना के अनुसार इस शहर की जन-संख्या ४२,८१२ दै। 
इसमें २४,८४१ पुरुष और १७,९७१ ख्त्रियाँ हैं। यदाँ की जन- 
संख्या में ३०,६४८ हिन्दू , ११,८०१ मुसठमान, ३४८ ईसाई और 
१५ दूसरे छोग हैं। 

शहर के पास दो बड़े ताछाब हैं एक सिकन्दरापुर तालाब 
ओर दूसरा अखाड़ाघाट ताछाब। ये छोटी गण्डक के धारा परि- 
वर्तेन के कारण बने हैं | गण्डक इस समय शहर से आघे मीछ 
की दूरी पर है। शहर से बाहर खुले मैदान के बीच सेना की 
छावनी है। १९३१ ई० में यहाँ की जन-संख्या २३७ थी जिसमें 
४० हिन्दू , ४६ मुसछमान और १४५१ ईसाई थे। विहार प्रान्त के 
अन्दर सेना की छावनी दो हो है, एक बड़ी छावनो दानापुर में 
ओर दूसरी छोटी छावनी यहाँ मुजफ्फरपुर में। इस शहर के 
“अन्दर जिले के सरकारी आफिसों और कचदरियों के अछावे 
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'एक बी० ए० दर्जे का काछेज्न, एक संस्कृत कालेज और ६ 
हाई स्कूल हैं । छोटी गण्डक के किनारे और एक रेलवे-जंकसन 
पर रहने के कारण यह शहर व्यापार का मुख्य केन्द्र है। यहाँ 
से ११ सड़कें भिन्न-भिन्न स्थानों जेसे हाजीपुर, छाछगंज, रेवा- 
घाट, सोह्ांसी घाट, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पुपरी, कमत्तौल, 
दरभंगा, पूसा और दरूसिंगसराय को गयी हैं । 

कटरा--यह स्थान मुजफ्फरपुर से १८ मील उत्तर पच्छिम 
छखनदेई नदी के किनारे है। यहाँ एक पुराने किले का भग्नाव- 
शेष है। यह किला ६० बीघा जमोन के घेरावे में था। इसकी 
दीवालें ३० फीट ऊँची हैं। कटरा थाना किले के भग्नावशेष 
पर ही बनाया गया है। यहाँ के छोग कहते हैं कि इस किछे को 
राजा चाँद ने बनवाया था । यद्द राजा कोन था कुछ पता नहीं 
है। कहानी है कि जब राजा द्रभंगा जा रहा था तो उसने अपने 
परिवार के छोगों को कह दिया था कि अगर तुम्हें माद्ठम हो 
कि हमारा झंडा गिर गया है तो समझना कि हम मर गये। 
उसके एक दुश्मन ने झंडा गिरा दिया। जब यह खबर किले में 
पहुँची तो चिता बनाकर राजा के परिवार के छोग उसमें जल 
सरे। यह कद्दानो जरीडीद की कहद्दानी से बहुत मिछती जुछतो है, 
जिसका वर्णन आगे मिलेगा । 

कॉटी--मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जानेवाडी छाइन पर 
मुजफ्फरपुर के बाद ही कॉंटी रेलवे सेशन है। स्टेशन के पास 
इसी नाम की एक बहुत बड़ी बस्ती है जो व्यापार का एक केन्द्र 
है। यहाँ पहले शोरा और नीछ की फैक्टरियाँ थीं। 

जैतपुर -यह स्थान मुजफ्फरपुर से ८ कोस पच्छिम दे । 
यहाँ एक मठ है जिसे बहुत बढ़ी जायदाद है। 

पदमौक्ष--पम्ुुजफ्फरपुर से ११ मीछ दृक्षिण इस स्थान पर 
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मुगछ बादशाहों के समय में एक कानूनगो रहता था। उसने यहाँ 
एक छोटा सा किछा बनवाया था, जिसमें तोपें भी रहती थीं। - 
किछा का भग्नावशेष अब भी दिखाई पड़ता है। 

पारू--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बखरा--इस गाँव में कुछ पुराने खानदान के जमींदार छोगः 
रहते हैं । यहाँ पहले शोरा की ओर पास के सरैया गाँव में नील- 
की फैक्टरी थी । एक दूसरे गाँव कोल्हुआ में स्तम्भ, एक स्तूप 
ओर एक पुराना ताछाब हैं। स्तम्भ को छोग बखरा-स्तम्भ 
कहते हैं । 

बरूराज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

मनियारी--मुजफ्फरपुर से ८ मील दक्षिण यह एक गाँव 
है। यहाँ एक बहुत बड़ा मठ है जिसमें शिवरात्रि के अवसर पर 
मेढछा छगता है। 

मोनापुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

साहेबगंज--यईइ स्थान बाया नदी के किनारे व्यापार का 
मुख्य केन्द्र दे । यहाँ का जूता मशहूर समझा जाता है। यहाँ से 
कुछ दूर पर करनोल गाँव है जहाँ पहछे नील की फैक्टरी थी + 
साहेबगंज में थाने का सदर आफिस है । 

सूबेगढ़--मुजफ्फरपुर से १८ मीछ उत्तर-पच्छिम एक पुराने - 
किले का भग्नावशेष दे । इस किले का नाम सूबेगढ़ या सुबद्दी 
गढ़ है। यह बागमती की एक पुरानी घारा जोगा नदी से घिरा 
है। किले की लम्बाई १३०० फीट और चौड़ाई ४०० फीट है। 
इसकी दीवालें इंट की थीं जो अब गिर गयी हैं। किले के बीच 
में एक टील्दा है जो राजमहल का स्थान समझा जाता है। राजा 
का नाम सुद्देलदेव था जिसे सुद्देलदेवी या सुबद्दी देवी नाम की: 
एक छड़को थो। कहते हैं कि उसने घोषणा को थी कि जो 
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इमारे किले के असंख्य ताड़ के पेड़ को गिन दे उसीसे मैं विवाह 
करूंगी । अन्त में पास के गाँव सुकरी या सुआरीडीह के-एक 
दुसाध ने ताड़ों को गिन दिया। सुद्देदेवी एक नीच जाति के 
आदमी से व्यांह करने के विचार से बहुत दुःखी हुईं । आखिर 
उसकी प्रार्थना पर धरती फटी और वह उसमें समा गयी । यहाँ 
एक पत्थर मिला है जिस पर पहले मूत्तियाँ थीं। जेनरल कर्निघम 
ने यहाँ तुगलकशाह के नाम के दो सिक्के पाये थे। कर्निंघम का 
स्याठ है कि यहाँ के किछे को उसीने तोड़ा होगा। यहाँ से 
दक्षिण की ओर मुसलमानों की तीन कब्रें हैं । 

शकरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

सीतामढ़ी सब-डिविजन 

सीतामढ़ी--सीतामढ़ी सब-डिविजन का प्रधान शद्दर सीता- 
मढ़ी २६९३४! उत्तरीय अक्षांश और ८४२९” पूर्वीय देशान्तर पर 
लखनदेई नदी के किनारे है। यहाँ दरभंगा से नरकटियागंज 
जानेवाली छाइन पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सड़कें नेपाल 
की सीमा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को गयी हैँ । यह व्यापार 
का एक केन्द्र है। यहाँ सखुआ, चपड़ा तथा नेपाल की दूसरी 
चीजें बिकती हैं। यहाँ का बेछ बहुत अच्छा समझा जाता है 
- भ्रोर दूर-दूर के छोग यहाँ से इसे खरीद छे जाते हैं। स्रीतामढ़ी 
झहर की जन-संख्या १०,७०१ है इसमें ८,७५५ हिन्दू, १,८९५ 
मुखछमान, ४२ ईसाई और ९ जैन हैं। 

सोताजी का उत्पत्ति. स्थान यहीं समझा जाता है ओर 
सीता जी के नाम पर ही सीतामढ़ी का नाम दोनो बताया 
जाता है। कहते हैं कि एक बार जब जनावृष्टि के कारण 
जोरों का. अकाछ पड़ा सो यघज्ञानुष्ठान करके राजर्षि जनक जी 
जे स्वर्य हल जोतन्स- शुरू किया था। इसी समय उन्हें एक घढ़े 
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के अन्दर जमीन में गड़ी हुई बालिका सीता मिली । कहा जाता 
है कि उन्होंने इस स्थान पर एक कुंड बनवाया जिसे लोग सीता- 
कुंड कहते हैं। लेकिन कुछ छोग यहाँ से ३ मील दक्षिण-पच्छिम 
बनौरा नामक गाँव को ही सीता का जन्मस्थान मानते हैं। 
सीतामढ़ी में जानको कुंड के पास एक मंदिर है वहाँ रामनवमी 
में बहुत बड़ा मेला छगता है। कहते हैं कि इस मंद्रि की 
रास, छक््ष्ण ओर सीता की मूर्तियों को घीरबरः दास 
नामक एक साधु ने जमीन से उखाड़ा था। पास हो में 
तीन समाधियाँ हैं. जिन्हें छोग वीरबछ दास और उनके दो 
उत्तराधिकारियों की समाधियाँ बताते हैं। मंदिर को अपनी 
बहुत बड़ी जायदाद है। 

चरौत--पुपरी से ८ मील उत्तर-पूरब इस गाँव में एक मठ 
है, जिसका सम्बन्ध नेपाल के मटिहानी मठ से है। इन मठों 
को अपनी बहुत बड़ी जायदाद है। 

देवकली--यह गाँव शिवहर से ४ मील पूरब बेल्संड- 
सीतामढ़ी सड़क पर है। यहाँ एक बहुत डँचे टील्हे पर कुछ 
मंदिर हैं और पास में एक तालाब है। इस टील्दे को छोग 
द्रुपदुगढ़ कहते हैं और बताते हैं. कि मद्ाभारत के प्रसिद्ध राजा 
द्रपद का यहाँ किला था। मंदिरों में मुख्य मंदिर भुवनेश्वर 
महादेव का मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर मेला 
छगता है । 

नानपुर--यह गाँव पुपरी से ४ सीछ दक्षिण है। यहाँ एक 
पुराने खानदान के घनी जमीदार रहते हैं। कद्दते हैं कि दो 
ढाई सौ वर्ष पहले पंजाबचासी नानपाय नामक एक व्यक्ति ने 
किसी तरह बादशाह को खुश कर यहाँ एक अच्छी जमींदारी 
डाखिछ की ओर नानपुर माँव बसाया। कुछ दिनों के याद 
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' म्रुहम्मदअली खाँ ओर शेर अछी खाँ नामक दो पठानों ने उससे 
जमींदारी छीन ढी और अपने-अपने नाम से मुहम्मदपुर और 
शेरपुर गाँव कायम किये। बादशाह ने उनसे छगान वसूलने के 
ढिये माधोसिंह को तहसीलदार बनाकर भेजा, लेकिन दोनों 
भाइयों ने उन्हें भी मार डाछा। जब अंगरेजों का राज्य हुआ 
तो माधोसिंह के एक वंशज गुलाम सिंह ने अंगरेजों से 
मिलकर यह जमीन्दारी हासिल करली । 

परसोनी--यह स्थान सीतामढ़ी से ९ मीछ दक्षिण-पच्छिम 
है। यहाँ एक मुसलमान जमींदार का निवासस्थान है जिनकी 
जमींदारी परसोनी-राज के नाम से प्रसिद्ध हे। इस राज को 
१७ वीं सदी में परदिछ सिंह ने कायम किया था, जो पीछे 
मुसछमान हो गया। अडित है 

पुपरो--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बेलसंड--यह स्थान सीतामढ़ी से १३ मीर दक्षिण दहै। 
यहाँ पहले नील की कोठी थी। इस समय यहाँ थाने का सदर 
आफिस है। 

बेला-मुछुपकौनी--यह स्थान मुरहा नदी के किनारे है। 
असल में इस स्थान का नाम बेला है लेकिन कहते हैं. कि चूँकि 
कुछ दिनों तक मुरहा नदी का जल पीने से छोगों की मूँछ पक 
जाती है इसकिये छोग इस स्थान को बेछा मुछपकौनी कहने 
ढगे हैं। यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

--सीतामढ़ी सब-डिविजन के उत्तर-पच्छिम कोने 
पर यह स्थान व्यापार का एक मुख्य केन्द्र दै। यहाँ थाना ओर 
। रेडवे स्टेशन हैं. । 

... भेजरगंज--यह स्थान जिले की उत्तरीय स्रीमा के पास है 
जहाँ थाने का सदर आफिस है। इस स्थान को छोग मछे ओर 
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हल्खोरा भी कहते हैं। नेपाढ-युद्ध के समय यहाँ अंगरेजी सेना की 
छाबनी थी। यहाँ अंगरेजों का एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। 

शिवदहर--यह स्थान सीतामढ़ी से १६ मील दृक्षिण-पच्छिम 
है। यहाँ एक पुराने घराने के भूमिहार-आह्यण जमींदार का 
निवास स्थान है । इन लोगों का सम्बन्ध बेतिया राजवंश से है । 
१७ वीं सदी में उम्रसेन सिंह ने सरकार चम्पारण को अपने 
अधिकार में किया ओर बेतिया राजवंश की स्थापना की । इनके 
चंशज यहुत दिनों तक वहाँ राज करते रहे। अंगरेजी काल के 
आरम्भ में युगलकेश्वरसिंह बेतिया राज से हटा दिये जाने पर 
बुन्देलखंड चले गये | लेकिन इनके पीछे राज चलना मुश्किल 
ड्ो गया। आखिर ये बुलाये गये ओर इनको परगना मझवा 
और सिमराँव दिया गया। परगना मेहसी और बबरा इनके 
चचेरे भाई श्रीकृष्णसिंह और अवधूतसिह को मिला जिससे 
शिवददर राज कायम किया गया। शिवहर में थाने का सदर 
आएिस है । 

सुरसंड--यह स्थान सीतामढ़ी से १५ मीछ पूरब है। 


कहते हैं कि सूरसेन नामक एक सरदार के नाम पर इसका : 


सुरसंड नाम पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद यह स्थान जंगल हो 


गरंाू६णणा न मिजल 


गया जिसे महेश झा ओर अमर झा नामक दो भाइयों ने फिर 


आबाद किया और वतेमान सुरसंड राजवंश की स्थापना 
की । सुरसंड में थाने का सदर आफिस है। 


सोनबरसा--यह स्थान जिले की उत्तरी स्रीमा पर है जहाँ । 


थाने का सदर आफिस है। हि 
हाजीपुर सब-डिविजनन 
दांजीपुर--दाजीपुर सब-डिविजन का प्रधान स्थान द्वाजीपुर 
गंगा और गण्डक के संगम के समीप २४४१? उत्तरीय अक्लांक 
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ओर ८४“१२/ पूर्वीय देशान्तर पर बसा हुआ है। बी० एन० 
डब्ल्यू० रेलवे की मुख्य छाइन इसी होकर गयी है ओर यहाँ 
उसका एक स्टेशन है। यहाँ से एक छाइन मुजफ्फरपुर को गयी 
हुईं है। हाजीपुर के पास मुख्य छाइन पर गण्डक नदी में एक बहुत 
बढ़ा पुल है जिस पर दोनों ओर पेदर चलने का भी रास्ता 
है। यहाँ १८६९ ई० से म्युनिसिपेलिटी भी कायम है। सन्‌ 
१९३१ की गणना के अनुसार हाजीपुर शहर की जन-संख्या 
१९,२९९ है। 


गंगा और गण्डक के संगम पर तथा हरिदर क्षेत्र और 
पाटलिपुत्र के समीप रहने के कारण यह स्थान सदा ही एक 
प्रमुख स्थान रहा है। रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र के 
साथ जनकपुर जाते समय राम और छक्ष्मण गंगा पार करके 
यहाँ ठहरे थे । ठहहरने का निम्।ित स्थान कुछ छोग रामचुरा 
ओर कुछ छोग रामभद्र बताते हैँ। शहर के पच्छिम राम- 
चन्द्र जी का एक मंदिर है। 


वर्तमान हाजीपुर शहर १३४५ ओर १३५८ ई० के बीच 

बंगाल के शासक शमसुद्दीन इढियास का बसाया हुआ है। उसने 
यहाँ एक किठा बनवाया था, जिसकी दीवार अब भी देखने में 
आती है। कहते हैं कि यह झहर २० मीछू पूरब महनार तक 
और ४ मीछ उत्तर गदई सराय तक फैला हुआ था। बहुत दिनों 

तक यहाँ उत्तर विहार की राजधानी थी ओर यहाँ का सूबेदार 
बंगाल के मुसलमान शासक के अधीन काम करता था। बादशाह 
अकबर ओर उसके बिद्रोह्दी बंगाछ के सूबेदार के बीच यहाँ कई 

; छड़ाइयों हुई । अकबर ने यहाँ के सूबेदार दाऊद खाँ को परास्त 
: कर यहाँ का किछा तोप से उड़ा दिया.। उसने उत्तर ओर दक्षिण 
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विद्दार को मिछाकर पटने में राजधानी कायम की। तब से इस 
स्थान की महत्ता जाती रही । 
हाजीपुर के टोडों और महल्लों के नाम से जान पड़ता है - , 
कि यह एक बहुत बड़ा तथा घनधान्य पूर्ण शहर था ओर यहाँ 
पर मुसलमानों का खूब दबदबा था। हाजी इलियास की कनत्र पुल 
के पास अब भी कायम है जहाँ साल में एक बार बहुत बड़ा मेला 
छगता है। पुराने किले के चिन्ह उसके पास ही नजर आते हैं। 
यहीं पर जामा मस्जिद है। इसके फाटक पर के एक लेख से 
सालूम पड़ता है कि इसे १५८७ में मकसुस शाह ने बनवाया था | 
एक दूसरे फाटक पर अरबी में एक लेख है जो पढ़ा नहीं 
जाता । यह मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर के स्थान पर और हिन्दू 
मन्दिर के सामान से बना है। किले के अहाते के भीतर करीब 
सो वर्ष पहले का बना एक सराय है जिसके बीच में एक पुराना 
दोमंजिला बौद्धकालीन मंदिर है जिसमें शिव की स्थापना हे। 
मंदिर के ऊपर चारो ओर छकड़ी पर अ्छीछ चित्र खुदे हैं । 
जरीडीदद--भगवानपुर रेलवे स्टेशन से ३ मील दक्षिण 
बिथोली नामक गाँव में जरीडीद् नाम का एक टील्हा है। कहते . 
हैं कि मुसलमानी काल के बहुत पहले यहाँ चेरो राजाओं का : 
किला था। इसके चारो ओर गाँवों में दुसाध छोग रहते थे। 
ब्राह्मण लोगों के यहाँ आने पर एक बार पश्चिम की ओर से एक- 
दुश्मन इन पर चढ़ाई करने के छिये आया। चेरो सरदार 
लड़ने को आगे बढ़ा | किले में अपने परिवार के छोगों से कहता 
गया कि अगर वे छड़ाई में झंडा को गिरा हुआ देखें तो 
समझें कि में मारा गया और तब वे भी दुश्मनों के दाथ पड़ने 
की अपेक्षा किले में आग छगा कर जल मरना अच्छा सममे। जब 
छड़ाई खतम द्वो गयी तो मंडा रखनेवालों ने झंडे को गिरा 
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दिया। यह देख किले के सब छोग किले में आग छग़ाकर जल 
मरे। जब राजा वापस छौटा तो किले को जछते हुए देखकर 
. खुद भी उसमें कूद कर जल मरा । सन्‌ १८८०-८१ में यहाँ 
खोदाई हुई थी जिसमें किले की दीवाल खोद निकाली गयी थी । 

उसका घेरा ३,००० फीट नापा गया था। यहाँ पीतल की कई 
मूत्तियाँ मिली थीं। इनमें दो मूर्त्तियों के लेख से माछू्म होता 
था कि ये महीपालदेव के समय की बनी हैं । 

पांतेपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बसाढ़--हाजीपुर से २० मीरू उत्तर-पच्छिम २४"४९९ 
उत्तरीय अक्षांश ओर ८४८! पूर्वीय देशान्तर पर बस्राद़ एक गाँव 
है। लिच्छवियों के संघ-राज्य की राजधानी वैशाली यही स्थान 
समझा जाता है। भगवान बुद्ध यहाँ तीन बार आये थे। बौढ़ों 
की द्वितीय महासभा यहीं हुई थी और यह स्थान बहुत दिनों 
तक बोद्ध धर्म का एक मुख्य अड्डा रहा । जैनियों के लिये भी 
वैज्ञाडी पवित्र भूमि रही है, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक बुद्धदेव 
के समकालीन भगवान महावीर की जन्म-भूमि यही थी। 


लिच्छवियों के स्मारक स्वरूप एक विज्ञाल टील्दे के सिवा 
यहाँ ओर कुछ नहीं रद्द गया है। इस टील्दे को स्थानीय छोग 
राजा विशाल का गढ़ कद्दते हैं । जेनरछ कर्निंघम ने १८७१ ई० 
भें इस स्थान को देखकर लिखा था कि वैशाली के भग्नावशेषों में 
यहाँ एक उजाड़ किछा और एक दूटा-फूटा स्तूप है। किढा अब 
इंट से भरा हुआ टील्दे के रूप में रह गया है जिसके चारो 
कोने पर चार बुज़ों की निश्चानी है। टील्दे के चारो तरफ 
खाई है। किले की दीवाड ओर चारो बुजों का स्थान टील्दे के 
ओर स्थानों से कुछ ऊँचा है। टील्दे की ऊँचाई सरजमीन से - 

सात आठ फीट है। किछे का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर या 
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'जहाँ खाई पर बाँध जब भी दिखाई पड़ता है। किले का घेरा 
करीब एक सीछं हैं। यह उत्तर से दक्षिण छगमग १७०० फीट 
छम्बा और पूरब से पश्चिम ८०० फीट चौड़ा है। खाई की चौड़ाई 
१२४ फीट है। किले के अन्द्र एक हाल का बना मंदिर है । 


किले के दक्षिण-पच्छिम कोने से १००० फीट की दूरी पर 
. एक टूटा-फूटा स्तूप है जिसकी ऊँचाई करीब २४ फीट है। इस 
स्‍्तूप के सिरे को समतछ बनाकर पीछे इसपर कई मुसछमानी 
'कत्र बनायी गयीं। सबसे बड़ी कन्र मीर अब्दाल की है जो 
करीब ४०० वर्ष की पुरानी है। इसके पास एक विशालू 
वटवृध्ष है । यहाँ चेत के मद्दीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है । 
जेनरछ कर्निंघम का कहना है कि चूंकि यह मेला किसी मुसल- 
भानी भद्दीने में न छग कर हिन्दू महीने में छगता है, इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः यह मेला बहुत दिन 
पहके से किसी बौद्ध के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के छिये उसके 
समाधि-स्थान पर छगाया जाता द्ो। 


सन्‌ १९०४ में किके की खोदाई में यहाँ पुराने मकानों के , 
चिन्ह मिले हैं। कुछ मकान तो सिर्फ कई शताब्दी पहले के और ;: 
कुछ बहुत पुराने मालूम पड़ते थे। पुराने मकान ईसा की तीसरी 
झताज्दी के या इसके भी पहले के द्वो सकते हैं। राख और 
जलती हुई छकढ़ियाँ सब जगह पायी गयीं जिससे अनुमान 
किया जाता है कि शायद यह स्थान छूटा गया द्वो और यहाँ आग . 
. छगा दी गयो दो | एक कोटरी में यहाँ बतेनों के टुकढ़ों, हड्डियों, 
जछे चावलों ओर राखों में मिलो हुई »०० से अधिक खुदी हुई 
मोहरें (सीछ) मिलीं थीं। इन मोहरों में कुछ तो सरकार की और 
कुछ भद्दाजनों तथा सौदागरों की थीं। दो मोहरों पर तिरहुत 


किक 5 


सशकशिफलोश 























राजा विशाल का गढ़, बमाढ़ ( मुजफ्फरपुर ) 
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: क्ष पुराना नाम तीरसुक्ति खुदा था। ये मोहरें ४ थीं या श्वीं 
झताब्दी की माठ्म होती थीं। 
बसाढ़ में बहुत से ताछाब हैं। एक ताछाब का नाम वामन ताछाब 
है। यहाँ छोग कहते हैं कि पुराण प्रसिद्ध राजा बलि यहीं हुए थे 
और यहीं वामन भगवान ले बलि के गवे को नाश किया था। 
बसाढ़ के ३ मील उत्तर-पच्छिम और बखरा गाँव से एक मील 
चृक्षिण-पूरव कोलहुआ नामक स्थान में बहुत से प्राचीन-काछीन 
भग्तावशेष हैं। इनमें एक पत्थर का स्तम्भ, एक टूटा-फूटा स्तूप, एक 
पुराना ताछाब और कुछ पुराने मकानों के चिन्ह हैं। इस स्थान 
के विषय में चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाडः ने छिखा था कि वैशाली 
के उत्तर-पश्चिम भाग में अशोक का बनवाया एक स्तूप 
4०-६० फीट ऊँचा एक स्तम्भ है. जिस पर सिंह की मूर्त्ति बनी 
हुई है। स्तम्भ के दक्षिण एक ताछाब है जो भगवान्‌ बुद्ध के 
यहाँ आने के अवसर पर उन्हीं के लिये खोदा गया था। तालाब 
से कुछ पश्चिम एक दूसरा स्तूप है. जहाँ बन्दरों ने भगवान बुद्ध 
को मधु प्रदान किया था। ताछाब के उत्तर-पश्चिम कोने पर 
चन्द्र को एक मूर्ति बनी हुई है। य्वन्‌ च्वाह की लिखी हुई 
थे सब चीजें अब भी देखने में आती हैँं। ताछाब को आजकछ 
'छोग रामकुंड कहते हैं। स्तम्भ पानी की सतद्द से केवछ ४५ 
' फीट ऊँचा है। सम्भव है पहले से यह कुछ और घस गया हो | 
जमोन से ऊपर इसकी ऊँचाई सिफे २२ फीट है। इस पर 
| अक्योक का छिखा कोई छेख नहीं है । बहुत से दशकों ने इस पर 
। अपने नाम आदि लिख दिये हैं। १७९२ ई० में एक अंगरेज ने 
'ऊझपना नास इस पर छिख दिया था। यह स्तम्भ उन ६ स्तम्मों 
» में से एक है जिन्हें अझ्ोक ने बुद्ध के पवित्र स्थानों को दशेन 
“ करने जाते समय उनके मुख्य-मुख्य स्थानों पर बनवाया था। 


मा 
शा छः हर 
आर, 
हक व, 
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स्तम्भ के पास अशोक-स्तृप समझे जानेवाले टील्हे के ऊपर 
एक हाल के बने मंदिर में पालवंश के समय की कुछ बोद्ध- 

मूत्तियाँ हैं। स्तम्भ के पच्छिम भी दो टील्दे हैं। इस स्थान 
के चारो ओर कई मीछों तक बहुत से टील्हे ओर पुराने भग्ना- 
वशेष हैं जो वेशाली के बेभव को बता रहे हैं । 


बपक बमााई ले. कं के 


महनार--यह स्थान हाजीपुर से २० मील दक्षिण-पूरब बी० ; 
डब्ल्यू० रेलवे की मुख्य छाइन पर महनार रोड स्टेशन के ; 
पास है। यहाँ एक बड़ा बाजार और थाने का सदर आफिस है। .. 


कहते हैं कि पहले हाजीपुर शहर यहाँ तक फैडा हुआ था। 
महुआ--यहाँ थाने का सदर अफिस है। 
राघोपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
लालगंज--हाजोपुर से १२ मील उत्तर-पच्छिम गण्डक के 
किनारे यह एक शहर है। यहाँ एक बड़ा बाजार, अस्पताल, 


हाई स्कूछ, थाना ओर म्युनिसिपछ अफिस हैं | १९३१ को गणना- 
नुखार इस शदर की जन-संख्या ९,१९२ है। छाछगंज से दक्षिण 


सिंगिया एक गाँव है। विद्यार में पहले-पहल यहीं पर १६७६ ई० 


के कुछ वर्ष पूर्व अंगरेजों की शोरा की फैक्टरी खुली थी। 


वेशाली--दे० “बसाढ़” । 

सिगिया--दे० “छाछगंज”? । 

हजरत जनदद्या--महनार से ९ मील उत्तर यह एक गाँव 
है। यहाँ तम्बाकू का व्यापार खूब होता है। यहाँ एक मुसलमान 
फकीर दीवान शाह अली की कब्र हे। मुसलमान इस स्थान को 
पवित्र समझ कर इसे हजरत जनदद्ाा कहते हैं । इस फकीर के 
सम्बन्ध में तरह-तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इसका चाचा 
मकदुम शाह अब्दुल फतेह भी बहुत नामी फकीर था। इसकी 
कत्र हाजीपुर में है । 


द्‌ के ९7 ज 
रसगा जलता 
दरभंगा सब-डिविजन 
दरभंगा--जिले का प्रधान नगर दरभंगा बी० एन० डबल्यू० 


: रेखबे लाईन पर छोटी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है।. 


दरभंगा शब्द द्वारबंग या दरेबंगाल शब्द से बना हुआ बताया 
जाता है, जिसका अथ है बंगाल का दरवाजा । लेकिन बंगाल से 
दूर होने के कारण इस अर्थ में दरभंगा शब्द की उत्पत्ति होना 
ठीक नहीं माछूम होता । कुछ छोग कहते हैं. कि इस शहर को 
द्रभंगी खाँ नामक एक मुसलमान छुटेरा ने बसाया था इस कारण 


- इसका नास दरभंगा पड़ा । कमछा और बागमती नदी की बाढ़ 


से बरसात के दिनों में इस शहर के चारो ओर पानो हो जाता 
है। इसलिये १८८४ ई० में ही सरकारी दफ्तर और कचहरियाँ 
दरभंगा से हटाकर उससे कुछ दक्षिण लहेरियासराय नामक 
स्थान में छायी गयीं। उसके बाद दरभंगा से छह्देरियासराय 
तक छगातार शहर बस गया। सन्‌ १९०६ में जब वहाँ जज्ञी 
कचहरी खुछी तो छट्टेरियासराय की रौनक और बढ़ गयी। 
टाउनहाल, अस्पताल ओर मेडिकल स्कूछ भी लहेरियासराय में 


* ही हैं। दरभंगा शहर में महाराजाधिराज द्रभंगा का आनन्द- 


|; 
! 


बाग, मोत्ती महर, द्रभंगाराज-अस्पताठ और कई बड़े-बढ़े 
मंदिर हैं। इस समय झहर पाँच छः मीछ तक फैला हुआ है। 
इस शहर के अन्द्र तीन बड़े-बड़े और करीब ४०० छोटे-छोटे 


| वाछाव हैं। बढ़े पोखरों में हृड़ाही पोखर, दीधी ताछाब और 
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गंगासागर की गिनती है। कुछ छोग अनुमान करते हैं कि 
मुखलमानी काछ में सैनिकों के वासयोग्य ऊँची भूमि बनाने 
के ढिये ये ताछाब खुदवाये गये थे। हड़ाही पोखर के सम्बन्ध 
में एक विचित्र किम्बदन्ति भी है। कहते हैं कि राजा शिव 
सिंह के समय में दो सास-पतोहू सिर ।पर मछली की टोकरी 
लिये जा रही थीं कि एक चीछ सास को टोकरी में से एक बड़ी 
मछली लेकर भागा, पर वह उसको छेकर बहुत मुश्किल से उड़ 
सका। इस पर सास को तो मछली खोने का बहुत अफसोस 
हुआ पर पतोहू हँसने छगी। सास ने हँसने का कारण पूछा, 
लेकिन पतोहू बताने को तैयार नहीं हुई। इस पर झगड़ा बढ़ा । 
अन्त में राजा के पास अपील की गयी । वहाँ भी पतोहू कारण 
बताने को तैयार नहीं हुई। कद्दा कि यदि मैं ठीक-ठीक कारण 
बता दूंगी तो मैं मर जाऊँगी। राजा ने नहीं माना। इस पर 
छाचार द्ोकर उसने कद्दा कि मैं महाभारत के समय में एक चील 
थो । युद्ध से मैं एक सृत व्यक्ति की एक विश्ञा्व बाहु को, जिसमें 
एक भारी स्वर कंकण भी बँघा था, “आसानी से उठाकर यहाँ ले 
आयी थी। उसकी हड्डी अब भी गड़ी पढ़ी है। उसने कहा कि 
हँसी मुझे इसलिये आयी कि मैं तो उतने भारी बोझ को उठा 
छायी पर यह चील एक मामूली मछछी को भी आसानो से 
नहीं ले जा सका | इतना कह वह मर गयी । राजा ने बताये हुए 
स्थान को खोदवाया तो स्वर्ण कंकन सद्दित उसे बाँह का हाड़ 
मिला । कहते हैं कि जमीन खोदने से जो वहाँ एक पोखर बना 
वही हड़ाही पोखर नाम से सशहूर द्वो गया। लेकिन हड़ादहदी 
पोखर के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है, जैसा पहले भी 
लिखा जा चुका दे, कि इसे राजा हरिसिंह देव ने खोदवा।या था। 
इसी तरद्द गंगासागर राजा गंगा देव का खोदवाया बताया जाता 
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है। खेर, जो हो इतने बड़े-बड़े और इतने अधिक पोखरों का 
होना इस शहर की एक विशेषता है। 

सन्‌ १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार इस शहर की 
जन-संख्या ६०,६७६ है. जिसमें ४२,२१७ हिन्दू , १८,३०८ मुसलछ- 
मान ओर १४१ ईसाई हैं। १९३४ ई० के भूकम्प से इस शहर 
को बहुत क्षति पहुँची थी । इसके बाद शहर का मुख्य भाग नये' 
सिरे से निर्मित हुआ है। हे 

समूचे बंगाल और विहार के अन्दर दरभंगा राज सबसे 
बढ़ी जमींदारी है । इस राजवंश की उत्पत्ति १६ वीं 
सदी में महेश ठाकुर नामक एक व्यक्ति से बतायो जाती है। 
कहते हैं कि जब्बछपुर से आकर उन्होंने राजा शिवसिंद के 
'बंशजों के यहाँ पुरोहित का काम करना आरम्भ किया था। 
उस समय शिवसिंह के वंशर्जों का 'तिरहुत पर नाम मात्र का हो 
अधिकार रह गया था। अकबर बादशाह को किसी तरह खुश 
कर महेश ठाकुर ने एक छोटी सी जमींदारी हाखिल की वही 
आज दरभंगा राज के रूप में है। १७०० ई० में इस वंश के 
राघवसिंह को पहले-पहल बंगाल के नवाब अछीवर्दी खाँ द्वारा 
राजा की उपाधि मिली। इन्हें एक छाख रुपया साढाना- 
मालगुजारी पर तिरहुत सरकार का मुकरंरी पट्टा भी दिया गया। 
जिस समय विहार प्रान्त पर अंगरेजों का अधिकार हुआ उस 
समय दरभंगा राज के मालिक नरेन्द्रसिंह थे। उनके दत्तक 
पुत्र प्रतापसिंह अपना निवासस्थान मधुवनी के पास ओराड 
नामक स्थान से हटाकर दरभंगा ले आये। उनके बाद उनके 
भाई साघवसिंद राजा हुए। इस वंश में इनके उत्तराधिकारी 
उन्रसिंह कों पहले-पहलछ मभद्दाराजा की उपाधि मिली। इन्होंने 
अपने बड़े छड़के रुद्नसिंद को राजा बनाया और छोटे छड़के कोः 
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अरण-पोषण के लिये कुछ गाँव दिये। पर छोटे लड़के ने आधे 


राज का दावा किया। अन्त में कोट से यही फैसला हुआ कि . 
राज का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र, या ज्येष्ठ वंशघर ही हुआ करेगा । ', 


आई या दूसरे छोगों को जीविका के ढिये थोड़ी सी जमीन- 
जायदाद मिलेगी । तब से इसी नियम के अनुसार काम हो रहा 
है। यह राज कुछ समय तक कोट आफ वाडस के प्रबन्ध में 
चला गया। पीछे रक्ष्मीथर सिंह राजा हुए। इनके बाद इनके 


छोटे भाई सर रामेश्वर सिंह राज के मालिक बने । इनको राजा _ 


बहादुर की, फिर मद्दाराज बहादुर की और अन्त में महाराजा- 
घिराज की खानदानी उपाधि मिली। इनके बाद इनके बड़े 
“छड़के महाराजाधिराज कामेश्वरसिंह इस समय गद्दी पर हैं | 
छोटे छड़के महाराजकुमार विश्वेश्वरसिंह को निजी खच के लिये 
-कुछ अलग सम्पत्ति मिढी है। राज की साछाना आमदनी ८० 
-छाख रुपया है। राज १९ सकलों में बँटा है और प्रत्येक का 
प्रबन्ध भार एक एक मेनेजर पर रहता है। राज का सदर आफिस 
द्रभंगे में है। राज की जमींदारो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, 


गया, पूर्णिया और भागलपुर जिले में करोब २४ हजार वर्ग 


मीलों में है। 
जाले--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
बहेरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
लहेरियासराय--दे० “दरभंगा” | 


म्रधुवनी सब-डिविजन 
मधुवनी--दरभंगा से १६ मीऊ उत्तर-पूरव सकरी-जयनगर 


-छाइन के बीच यह इस नाम के सब-डिविजन का सदर आफिस. 


है। छोगों का अनुमान है कि यहाँ पहके वन रहदा होगा जहाँ 
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अधुमक्खियाँ बहुत रहती होंगी, शायद इसी कारण इस स्थान का 
नाम सधुवनी पड़ा | यहाँ वन पहले रहा हो, पर मधुमक्खियों के 
कारण मधुव॒न नाम पड़ने की कल्पना करना बिलकुछ ठीक नहीं 
हो सकता । एक सुन्दर वन को भी मधुवन कहा ज्ञा सकता है। 
जज का मधुवन प्रसिद्ध है। जो हो, अब जिले में दरभंगा के 
बाद मधुबनी दी सबसे बड़ा शहर रहा है। इसकी जन-संख्या 
.१८,७८९ है जिसमें १३,३०० हिन्दू ओर ४,४८३ मुसछमान हैं । 
यहाँ म्युनिसिपेलिटी भी है । सब-डिविजन के आफिसों के अछावे 
यहाँ हाई स्कूल तथा अस्पताल वगैरह भी हैं। यहाँ दरभंगा 
राजवंश के कुछ लछोग रहते हैं जिन्हें छोग मधुबनी के बाबू 
कहते हैं । ये छोग १८ वीं सदी के अन्त में हुए महाराज माघव- 
सिंह के वंशज हैं । मधुबनी के आसपास मख्ाना बहुत होता है । 
यहाँ का दृश्य भी सुन्दर है । 
कपिलेश्वर स्थान--मधुवनी फे पास यह हिन्दुओं का एक 
वोथेस्थान है। यहाँ शिवजी का एक बहुत पुराना मंदिर है, 
जहाँ दूर दूर के हिन्दू दशेन करने और जल चढ़ाने आते हैं । 
खजाली--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
गिरिजा स्थान--सघुवनी या कमतौर स्टेशन से स्रात आठ 
की दूरी पर फुछहर नामक ग्राम में गिरिजा देवी का मंदिर 
. है। कहते हैं कि यहीं राजा जनक का गिरिजा-मंदिर था जहाँ 
| सीताजी पूजा के छिये आती थी । 
|. जनकपुर--यह स्थान अब नेपाछ राज्य की सीमा के अन्दर 
है। कद्दते हैं यहीं राजा जनक की राजधानी थी और रामचन्द्र 
जी का विवाह हुआ था। बुन्देढ खंड प्रदेश के टिकमगढ़ की 
अद्दारानी ने नो छाख रुपये में यहाँ एक बहुत ही सुन्दर जनक- 
अवन बनवाया दै। यह दिन्दुओं का तीथथे स्थान दे। रामचन्द्र 
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जी के.जन्म ओर विवाह की यादगारी के लिये चैत ( राम-+१ 
नवमी ) और अगहन मास में यहाँ मेरा छगता दै। यहाँ से; 
कई सील छत्तर धनुखा नामक एक स्थान है जहाँ सीता का :; 
स्वयंबर होना बताया जाता है। यहाँ पत्थर के धनुष के टुकड़े 
पड़े हुए मिलते हैं। 

जयनगर--द्रभंगा जिले के अन्दर नेपाल राज्य की स्रीमा . 

' के पास यह एक छोटा शहर है, जहाँ थाने का सदर आफिस 

है। सकरी से बी० एन० डब्ल्यू० की एक छाइन यहाँ तक. 
आयी है । यह व्यापार का केन्द्र है। इस नगर की जन-संख्या.. 
६,५९८ है ध 

झंभारपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । | 

दुर्गास्थान--मघुवनी तथा कमतोछ स्टेशन से कुछ दूरी पर 
उचैठ नामक एक गाँव है। कहते हैँ कि यहाँ प्राचीनकाल में 
एक विद्यापीठ ओर पुस्तकाछय था। थहाँ दुगों का मंदिर है 
दन्तकथा है कि इसी दुगो देवी की कृपा से कालिदास ने कवित्क 
शक्ति प्राप्त की थी। - हे 

फ्लपरास--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बेनीपट्टी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

मधवाघपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

मधेपुर--यहदाँ थाने का सदर आफिस है। 

राजनगर--महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह के कक मेँ: 
दरभंगा राज की राजधानी दरभंगा से हटकर राजनगर चली 
आयी थी। यहाँ एक विशज्ञाठ राजप्राखाद और कई मंदिर बने. 
हैं। इस राजप्रासाद के बनाने में करोड़ों का खर्च बताया जाताः 
है। कहते हैं कि इसके मुकाबछे का श्रान्त में कोई दूसरा 
अवन नहीं है 
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राजप्रासाद के सामने एक सुन्दर फव्वारा, एक तालाब और 
कालो देवो का मंदिर हे । यह मंदिर संगममेर का बना हुआ 
है। आसिन में नवरात्र के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता 
है। यहाँ मद्दाराजा द्रभंगा स्वयं बड़ी धूमधाम से पूजा करते 
हैं। राजप्रासाद के अन्दर हाल का बेना चाँदो का एक बहुत॑ 
सुन्दर तख्त हे। इसके बीच में सिंहासन।बना दहै। तरूत १६ 
पावों पर है। हर पावे पर सिंद्द की मूर्ति और उसके ऊपर 
हाथी पर खड़ी स््र-मृत्ति हे। ये सब मृत्तियाँ ठोस*चाँदी की बनी 
हुई हैं । तरूत के अगल-बगल बहुत सुन्दर चित्रकारी हे। सिंहा* 
सन का कमरा भी बहुत सुन्दरता से सजा है। 

राजेश्वरी स्थान--यह स्थान मधुत्रनो स्टेशन से दो-ढाई 
कोस उत्तर डोकद्दर ग्राम में हें। यहाँ गौरीशछुंर की युगल- 
मत्ति हे। 

ख़दनियाँ--यहाँ थाने का सदर आफिस हे | 

लोकाहदी--यहाँ थाने का सदर आफिप है । 


शिलानाथ--अयनगर स्टेशन से दक्षिण-पनब्छिम कमला 
नेदी के किनारे यह एक गाँव है! यहाँ एक स्थान दुद्रीन्छेत्र 
नाम से प्रसिद्ध है। कातिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगा करता 
है। हिन्दू लोग दूरनदूर से इस क्षेत्र में पहुँचते हैं। ु 

सौराठ--मधुबनी से चार या पाँच माल पच्छिम यह एक 
गाँव है । यहाँ विवाह-सम्बन्ध ठोक करने के लिये दर स्राल- 
लग्न के अन्त में वर और कन्या-पक्त के लोग एकत्र ते हैं 
जिसे सभा कट्ते हैं। | 

शरक्ासो--नयद्ों थाने का सदरु आफिस हे। 

लि० दूं» स्वा०---५ 
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समस्तीपुर सब-डिविभन 

--यह नगर गंडक नदो के किनारे समस्तीपुर 
सब-डिविजन का सदर आफिस है । यहाँ की जनसंख्या ६,८६९ 
है। यहाँ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का एक मुख्य जंकशन स्टेशन 
है जहाँ से सुज्ञफ्फरपुर, दरभंगा, बरोनी और खगड़िया की ओर 
लाइनें गयी हैं | कुछ वष पहले यहाँ रेलवे कम्पनी का एक कार- 
खाना था जो अब गोरखपुर चला गया है। यह नगर साफ- 
सुथरा और सुन्दर है । यहाँ म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध है । यह 
जिले में व्यापार का मुख्य केन्द्र है । यहाँ सरकारी कचहरियों 
के अलावे अस्पताल ओर हाई स्कूल हैँ। यहाँ चीनी का एक 
बड़ा कारखाना है । यहाँ से दो मील उत्तर जूट की एक मिल है । 


कुशेश्वर स्थान--यद्द स्थान हसनपुर-रोड स्टेशन से ८ 
सील पूरब जीवछ नदी के किनारे है। यहाँ कुशेश्वर महादेव 
का मंदिर है। दूर-दूर से हिन्दू लोग यहाँ दशेन के लिये आते 
हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है । 

ताजपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। । 

दुलसिंगखराय--यह जिले में व्यापार का एक मुख्य केन्द्र 
है । यहाँ तम्बाकू और मिरचाई का व्यापार विशेष रूप से 
होता है । ये चीजें यहाँ से बाइर भेजी जाती हैं। यहाँ दाल 
ओर तेल की मिले हैं। एक अमेरिकन कम्पनी का यहाँ बीड़ी 
ओर सिगरेट का कारखाना है । यहाँ बो० एन० डब्ल्यू० रेलवे 
का स्टेशन है । 

नरहन--यह एक गाँव है जहाँ एक प्रतिष्ठित घराने के 
जमींदार रहते हैं। दरभंगा जिले में दरभंगा राज के बाद नरहन 
राज का द्टी स्थान है । यह राज करोब साढ़े सत्तावन हजार 
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शकड़ के रकवे में है। इस राज का कुछ भाग मुजफ्फरपुर, 
झुंगेर और पटना जिले में भी पड़ता है। इसके मालिक भूमि- 
द्वार ब्राह्मण हैं। इन लोगों ने करीब चार सौ वर्ष पहले यह 
जमींदारी कायम की थो । इस जमींदारी का मुरूय भाग सरेसा 
परगने में पड़ता है; इसलिये इसके मालिक सरैसा के राजा 
भी कहलाते हैं । 


पूसा--दरभंगा जिले में यह एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है । 
यहाँ भारत सरकार के प्रबन्ध में कुछ वर्ष पहले कषिन्मद्ाविद्या- 
कछूय और प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। सन्‌ १६०३ मेँ 
अमेरिका के दानवीर श्रीयुत ददेनरी फेल्पस ने भारत के किसी 
सावेजनिक कार्य, विशेवकर वेज्ञानिक खोज-सम्बन्धी कार्ये के 
पलिये २० हज़ार पौण्ड दान दिया था। इसी रकम से पूसा में 
चह संस्था कायम की गयी थी। भारतवण्षे। में यह कृषि-कालेज 
सबसे बड़ा समझा जाता था। कहते हैं कि इसके भवन बनाने 
में ८ लाख रुपये खर्च हुए थे । इस कालेज में सभी प्रान्तों के 
विद्यार्थी शामिल होते थे। यहाँ का कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान- 
कार्य कई विभागों में बँटा था; जैसे--कृषि-विभाग, वनस्पति- 
पविभाग, रसायन-विभाग, जीवाणु-विभाग आदि। यहाँ खेती 
. के सब काम बड़े-बड़े कल-पुजों ओर इंजनों से दोते थे | लेकिन, 
: अभी कुछ वर्ष हुए क्षि-कालेब्र उठकर दिललो चल्ञा गया है। 
| हाँ, विहार-उड़ीसा के कृषि-प्रम्बन्धी कुछ कामों के लिये यहाँ 
। दो अफसर रहते हैं । 


बालेश्वरनाथ-- बी० एन० डब्ल्यू" रेलवे के कटिद्दार- 
कानपुर लाइन पर वाजिदपुर स्टेशन के पास बालेश्वरनाय 
यहादेव का मन्दिर हे। कटते हैँ कि सुप्रखिद्ध कवि विद्यापदि 
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ने इसी स्थान पर गंगा के किनारे अपना अन्तिम समय बितायः# 
था। इस घटना के बहुत दिन बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना 
हुई थी। यहाँ प्रति रविवार को मेला लगता है। 

मोदिउद्दीन नगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

रोसड़ा--यह एक छोटा शहर है। यहाँ की जन-संख्या 
८,८६६ हे ।यहाँ थाने का सदर आफिस और बी० एन० डब्ल्यू० 
रेलवे का स्टेशन है। 

चारिस नगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

विधि स्थान--रोसड़ा से करीब ८ कोस पूरब विधान नामक 
एक स्थान हे जो पहले विधि स्थान कहलाता था। यहाँ ब्रह्माजी 
की एक प्राचीन मूत्ति स्थापित है । 

सिंगिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 


सारन जिला 


छपरा सबटिविनन 

छुपरा--जिले का यह प्रधान शहर २५ ४७' उत्तरीय अच्ांश 
और ८४ ४४' पूर्वीय देशान्तर पर बसा है । यद्द जिल्ले का सदर 
आफिस हे । शहर से कुछ दूरी पर सरयू नदी बहती हे। पहले 
गंगा और सरयू का संगम इसी स्थान पर था। उस समय यहाँ 
बाद बराबर आया करती थी, जिससे लोग फूस से छाये छुप्पर 
का घर बनाते थे। कहते हैं कि इसी छप्पर शब्द से छपरा शब्द 
की उत्पत्ति हुईं। यह शहर पूरब-पच्छिम करीब पाँच-छः मोल 
ऋम्बा ओर उत्तर-दक्षिण करीब एक मील चोड़ा है । पुराना शदर 
पच्छिम की ओर है। पूरब का भाग द्वाल का ओर सरकारी 
फचहरियों के कारण बसा हुआ है। सन्‌ १९३१ की मनुष्य- 

गयना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या ४७,४४८ हे, 
, ३५५७३ हिन्दू, ११,४०४ मुसलमान, ६४ ईसाई ओर ६ जैन हैं। 
* इस शहर में रतनपुरा नाम का एक महल्ला है। कहते हैं, 
| हिन्दूकाल के राजा रतनसेन की यहाँ राजधानी थी। उनका 
| बनाया रत्नेश्वर नाथ का एक मन्दिर था जदाँ अब घर्मनायजो 
मन्दिर है| शहर के पच्छिमो छोर पर एक सुंदर और बड़ा 
सराय है जहाँ फुलवाड़ी और तालाब भी हैं। राजेन्द्र-काल्नेज 
इसी सराय में खुला दे । कहते हैं कि पदले यहाँ अज्ज रेज, डच, 
सीसी और पोतुंगीजों को फेक्टरियाँ थीं। बनियापुर सड़क के 
करिंगा के पास डचों ओर अँगरेजों के पुराने कबगाह 
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हैं, ज़नपर सबसे पुराने १७१२ ई० के स्मृति-लेख हैं। अँगरेजों 
का एक नया कत्रगाह अलग ,बना हे। छपरे में घुड़सवार 
सैनिकों का मुख्य अड्डा है। यहाँ दो रेलवे स्टेशन हँ--एक- 
छपरा और दूसरा छपरा-कचहरी । 

असि्बिका स्थान--दे० आमी 

आमी--& परा से सात कोस पूरब यह एक गाँव है । इसे 
अम्बिका-स्थान भी कहते हैं। यहाँ अ्रम्बिका भवानी का मंदिर 
है। पुराण-प्रसद्ध कथा है कि जब दक्ष-कन्या सती ने अपने 
पति शिवजी के अपमान के कारण अपने पिता के यज्ञ में प्राण- 
त्थाग किया था तो शिवजी उनके शव को लेकर क्रोधवश. 
इघर-उघर घूमने लगे थे । जगत के नाश होने के भय से विष्णु 
ने अपने चक्र से शव को खंड-खंड कर दिया जो भिन्न-भिन्न 
स्थानों में जा गिरा । कहते हैं कि यहाँ भी एक खंड गिरा था- 
जिसके कारण इस स्थान की प्रसिद्धि हुई। पास में ही यज्ञकुंड- 
का स्थान भी बताया जाता है । चेत में यहाँ मेज्ञा लगता है। 
स्थानीय लोग बताते हैँ कि यहाँ राजा सुरथ की राजधानी थी । 

पकमा--यह एक गाँव दै जो व्यापार का केन्द्र है। यहाँ रेलवे. 
स्टेशन, थाना, रजिस्ट्री आफिस, डाकबेंगला और हाई स्कूल हैं ।. 

करिंगा--दे० छुपरा 

गरखा--यहाँ थाने का सदर आफिस है | 

गोदना--दे० रिवोलगंज 

चिराँद या चिराँद-छपरा--छपरा से तीन कोस पूरक: 
सरयू के किनारे यह एक गाँव है। पहल्ले गंगा इसके पास से दी. 
बहती थी । प्राचीन काल में यह एक बड़ा शहर था। शहर के 
चिह इसके बड़े-बड़े टील्हों से अब भी प्रकट हैं। जिस ऊँचे. 
टील्हे पर चार मंदिर बने हुए हैं वद्द एक पुराने किल्ले का 


। 
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अग्नावशेष है। पास में जीवच-कुड ओर ब्रह्मकुड नाम के 
दो पुराने छोटे तालाब हैं। कद्दते हैँ, यहाँ च्यवन ऋषि का 
आश्रम था। आश्रम के स्थान पर आजकल कातिंक पूर्णिमा में 
मेला लगता हे | महाभारत-काल के भ्रसिद्ध राजा मयूरध्वज की 
यहाँ राजधानी बतायी जाती है । मयूरध्वज को मृत्यु महाभारव- 
युद्ध में हुई थी | चिराँद के मुख्य टील्हे पर एक पुरानी मस्जिद्‌ 
है जो प्राचीन काल के हिन्दू-मंदिरों के सामान से बनी हुई 
मालूम होती है। फाटक पर तीन लाइन में कुछ लिखा हुआ है । 
उसमें १४६३ से १५९६ ई० के बीच बंगाल पर शासन करनेवाले 
हुसेन शाह का भी नाम है। अनुमान किया जाता है कि उसी 
ने यहाँ के हिन्दू-मन्दिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवायी थी | 
कहते हैं कि चिराँद या चेराँद को आदिस़र जाति चेरो लोगों 
ने बसाया था ज्ञिनका इस जिले के अन्दर किसी समय बोल- 
बाला था। यहाँ बहुत-सो बौद्धकालीन मूर्तियों के पाये जाने 
के कारण इस बात में सन्देह नहीं रहता कि यहाँ प्राचीन बौद्ध 
नगर था | 
डुमरसन--छपरा-सत्तारघाट सड़क पर यह एक गाँव है। 
यहाँ रामनवमी में मेला लगता है जिसमें गाय, बैल, मेंस, 
घोड़े आदि मवेशी की खरीद-बिक्रो होती हे । 
डोमेंगढ़-सरयू के किनारे यह एक गाँव दे जो शाल 
लकड़ी और नाव के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। फकीर डोम 
पीर के नाम पर इस बस्ती का नाम डोमेगढ़ पड़ा है । 
दरियागंज या डोरीगंज़--छपरा से सात मील पूरब यह 
एक गाँव है। पहले गंगा ओर सरयू का संगम इसी स्थान पर 
था और लोग यहाँ पवे-तिथियों में स्नान के लिये आते थे। 
कद्टते हैं कि पहले चिराँद नगर का यह एक मइल्ला था| 
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द्धिवारा--हस नाम के रेलवे स्टेशन के पास यह एक गाँव 
है जो व्यापार का केन्द्र है। यहाँ थाना, द्वाईस्कूल, पोस्ट- 
आफिस ओर डाकबँगला हैं। 
परखा--यहाँ थाने का खदर आफिस है । 
बनियापुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
महरौरा-मिरजापुर थाने में यह एक गाँव है जहाँ चीनी 
की मिल है । 
मशरक--यहाँ थाना और रेलवे स्टेशन हैं । 
मद्देन्द्रनाथ--एकमा रेलवे स्टेशन के पास तोन कोस के घेरे 
में कमलद॒ह[नामक तालाब है जहाँ कमल बहुतायत से मिलता 
है। इस तालाब के किनारे महेन्द्रनाथ महादेव का मंदिर है । 
माँकी--छपरा-बनारस रेलवे लाइन पर सरयू के किनारे 
इस गाँव में एक पुराने किले का भग्नावशेष है। कहते हैं कि 
इसे चेरो-वंश के माँकी मकरा ने बनवाया था। लेकिन, कुछ 
लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ का राजा चेरो नहीं, बल्कि 
दुसाध या मल्लाह था| पीछे यह किला बलिया जिले के अन्दर 
हल्दी के दरिद्दोवंश राजपूतों के द्ाथ में आ गया | कहते हैं कि 
शाहजहाँ ने इन लोगों से यह किला छीनकर फैजाबाद के पास 
गढ़ फुलफंद के खेमरजीत राय को कुछ और जागीर के साथ दे 
दिया । खेमरजीत राय पीछे मुसलमान हो गया था। १८३४ ३० 
तक माँक्मी तथा दूसरे मौजे इस खान्दान के शहमतअली खाँ के 
हाथ में थे | इस गाँव में एक विशाल वटवृक्त है। कहते हैं कि 
स्थानीय मुसलमान शासक के आक्रमण करने पर यहाँ गांगो 
पंडाइन नाम को एक युवती विधवा प्रथ्वी में प्रवेश कर गयी 
थी और वहाँ एक विशाल वटवृक्ञष उडग आया था | स्त्रियाँ इस 
जुज्ष को पूजा करती हैं | माँको में थाना ओर रेलवे स्टेशन हैं। 
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मिरजापुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है| 
मुहम्मदपुर--छपरा से २३ मील पच्छिम यह गाँव व्यापार 
का केन्द्र है । यहाँ ८ शिवालय हैं । 
रिवोलगंज--ऊपरा-बनारस रेलवे लाइन पर सरयू के 
फिनारे छपरा से छः मील पच्छिम २५ ४७' उत्तरीय अक्षांश 
और ८४* ३९' पूर्वीय देशान्तर पर यह एक छोटा शद्दर दे जहाँ 
की जनसंख्या ८, ८१२ है । यहाँ का वतमान बाजार १७८८ इ० 
में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के चुंगी-कलक्टर मि० रिवोल का बसाया 
हुआ है । इसका पुराना नाम गोदना है । मि० रिवोल की कोठी 
ओर कब्र इस समय भी यहाँ देखने में आती हैं। यहाँ एक 
अँगरेज सेनाध्यक्ष को भी कत्र है जो १८०६ ६० में मरा था। 
कहते हैं कि गोदना नाम गौतम शब्द से बना है। यहाँ 
प्राचोन काल में सरयू के किनारे न्‍्याय-शास्त्र के रचयिता गोतम 
ऋषि के आश्रम का होना बताया जाता है । मिथिज्ना जाते समय 
रामचन्द्रजी के गौतम की स्त्री अहल्या के उद्धार करने की कथा 
असिद्ध है। गौतम की यादगारी के लिये १८८३ ई० में बंगाल्व 
के लेफिटनेन्ट-गवर्नर सर रिवर्स थॉम्पसन से यहाँ एक संस्कृत- 
पाठशाला की नींव दिलायी गयो थी | इस पाठशाला का नाभ 
.. थाम्यसन-गौतस पाठशाला है| गौवम ऋषि का आश्रम दरभंगा 
, के अब्दियारी नामक स्थान में भी बताया जाता है। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि कुसीनारा जाते समय गौतम बुद्ध यहाँ आये हों 
| ओर शायद उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोदना पड़ गया हो । 
रिवीलगंज के पास किसी समय गंगा-सरयू का संगम था। 
. तभी से यह एक व्यापारिक स्थान हो गया है । इस समय यहाँ 
, रेलवे स्टेशन, म्युनिसिपैलिटी, थाना, पोस्ट-आफिस ओर अस्प- 
| चाल हैं। यहाँ चेत और कार्तिक में मेला लगता दै। 
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सारन खास--माँम्मी से ८ कोस उत्तर यह गाँव एक बहुत 
युराना स्थान है। यहाँ बहुत दूर तक पुराने किले, मकान, मंदिर,. 
मस्जिद, दरगाह आदि के भग्नावशेष फैले हुए हैं। मस्जिद, 
दरगाह आदि हिन्दू-मन्द्रों के सामान से बने मालूम पढ़ते हैं। 
यहाँ ४१ फीट लम्बे एक काले पत्थर पर एक ओर नवग्नह की 
“ आूर्तियाँ हें और दूसरी ओर एक लेख है। यहाँ से कई मील 
बच्छिस भीखावन ओर कपिया नाम के गाँव हैं जो बोद्ध काल के 
अ्रसिद्ध स्थान मातम पड़ते हैं । 


सिमरिया--छपरा से ७ मील पच्छिम इस गाँव के पास 
पहले गंगा ओर सरयू का संगम था और लोग बहुत बड़ी 
संख्या में यहाँ स्नान करने आते थे । इस समय भी कातिक 
पूर्णिमा में यदाँ मेला लगता है। कहते हैं कि यहाँ ऋषि 
दत्तात्रेय का आश्रम था। 

सिलहोरी--मिरजापुर थाने से २ मील उत्तर इस गाँव में 
शिल्लानाथ महादेव का मन्दिर है जहाँ साल में दो बार मेला 
लगता दे | 


सोनपुर--गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर एक- 
प्रसिद्ध स्थान है । इसी के पास मद्दी नदी भी गंडक में मिलती' 
है। कातिक पूर्झिमा को यहाँ एक बहुत बढ़ा मेला लगता है जो 
करीब एक महीने तक ठद्द रता है । विद्दार का यह सबसे पुराना 
मेला हे ओर इसकी गिनती दुनिया के बड़े-बड़े मेलों के अन्दर 
है। हिन्दू लोग इस स्थान को दरिहरक्षेत्र कहते हैं। पुराणों 
में यहाँकी गज ओर ग्राह की लड़ाई प्रसिद्ध है। श्रीमदूभागंवत 
में लिखा हैं कि परम प्राचीन काल में त्रिकूट पवेत के चारों ओर . 
एक बहुत बड़ा जलाशय था। उस जलाशय में एक विशाज्षकाय 
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शाह (बोच) रहता था। एक दिन एक गज (हाथी) अपने मुण्ड के * 
साथ वहाँ पानी पीने आया। ग्राह ने उस गज को पकड़ लिया+# 
दोनों में बड़ी लड़ाई हुईं। जब गज्ञ हारने लगा तो उसने 
अगवान हरि (विष्णु) की प्रार्थेना की । हरि ने दर (महादेव)” 
आदि देवों के साथ वहाँ पहुँचकर अपने सुदर्शन चक्र से गज की" 
रक्षा की | तब से यह स्थान हरिहरक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ ।/ 
इसे चक्रतीर्थ भी कहते हैं। कुछ लोग गज और ग्राइ्ट की यह्‌ 
लड़ाई चम्पारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान में हुई बताते हैं। 
जिवेणी के पास जंगल और पहाड़ दोने से यह वृत्तान्त यहीं के 
लिये अधिक लागू होता है । इस समय हरिद्रक्षेत्र में जो मंदिर 
है उसमें हरि और हर की सम्मिलित मूत्ति है। पुराणों में लिखा 
है कि ग्राह पूव जन्म का हु हु नामक गंधव था जो अपनी- 
ल्लियों के साथ इस जलाशय में स्नान करने आया था। एक दिन 
उसने जलक्रीड़ा में देवल ऋषि का पाँव पकड़ लिया था जिसके 
शाप से धह आह हो गया । गज़ भी पूर्व जन्म में पाण्डेय देश, 
का इन्द्रयू मन नामक राजा था और अगस्त ऋषि के शाप से गज : 
हो गया था। भगवान हरि के स्पर्श से गज और ग्राह दोनों का. 
उद्धार हुआ | 


सोनपुर बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का मुख्य जंकशन हे। यहाँ 
रेलवे का एक कारखाना भी है। सोनपुर स्टेशन का प्लेटफार्म 
दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म समझा जाता है। यहाँ गंडक- 
पर २,१७६ फीट लम्बा एक पुल है। इसमे रेलवे लाइन के दोनों: 
ओर पैदल चलने का भी रास्ता है। इस पुल का उद्घाटन: 
१८प्ए७ ई० में वायसराय त्वार्डे डफरिन ने किया था। 


सोनपुर मे थाना, रजिस्ट्री आफिस और अस्पताल्त हैं ।. 


क् 


[ »६ ] 
गोपालगंज सब-टिविजन 


गोपाल्गंज--यह स्थान २०२८' उत्तरीय अक्षांश और 
“८४“२७' पूर्वीय देशान्तर पर गंडक नदी के किनारे है। इस नाम 
“के सब-डिविजन का यहाँ सदर दफ्तर हे। यहाँ थाना, सब> 
रजिस्ट्री आफिस, हाई स्कूल और अस्पताल हैं । 
कटेया--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
कल्याणपुर--दे० इसेपुर 
कुचैकोट--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
जादोपुर--दे० दथुझआा 
थावे--यद्द बी० एन० डब्ल्यू० रेलब्रे का जंकशन है। यहाँ 
“इथुआ महाराज की कोठी और एक पेड़ के नीचे दुर्गास्थान है 
जहाँ चेत में मेला लगता है । 
दिधिवा-दुबोली--गोपालगंज से २४५ मोल दक्षिण-पूरब 
इस गाव में ओर इसके आस-पास बहुतनसे टोल्हें हैं जो यहँ। 
किसी जमाने में चेरो लोगों का आधिपत्य होना प्रकट करते हैं। 
यहाँ ७६१--६२ ई० का एक ताम्रपत्र पाया गया है जो श्रावस्ती 
६ बनारस ) के राजा महदेन्द्रपाल द्वारा पनियाक नामक एक गाँव 
दान दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था। सारन उछ 
समय आवस्ती राज्य का पूर्वी भाग था । 
बरौली--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
भोरे--यहाँ थाने का सदर आफिस है | 
मीरगंज--यह स्थान व्यापार का केन्द्र है। यहाँ एक बड़ा 
बाजार, थाना, रजिस्ट्रो आफिस और युनियन बोर्ड हैं। यदाँ 
- के रेलवे स्टेशन का नाम दथुआ है। यह नाम पास के प्रसिद्ध 
स्थान हथुआ के नाम पर पढ़ा है । 
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बेकुंठपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

इहथुआ--हथुआ रेलवे स्टेशन से हथुआ गाँव करीब एक: 
कोस है। यहाँ हथुआ राज़ की राजधानी, बाग, पुस्तकालय, 
हाईस्कूल और एक बड़ा अस्पताल हैं।राज का कुछ हिस्सा 
चम्पारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पटना, दाजिलिंग, . 
कल्नकत्ता, गोरखपुर और बनारस जिले में भी है। राज का कुल 
क्षेत्रफल करीब ८०० वर्गमील है, जिसमें से ६०० वर्गमील जमीन 
सारन जिले में ही है । राज की आमदनी 9४ लाख रुपया सालाना 
से कुछ अधिक हे। हथुआ के महाराज भूमिहार ब्राह्मण हैं। 
यह राजवंश पहले हुसेपुरुराजवंश के नाम से विख्यात था। 
मुसलमानों के भारत में आने के पहले से ही इस राजवंश का | 
होना बताया जाता है। इस वंश के लोग १०० से भी अधिक 
पुशतों से सारन में हैं। इस वंश में १०३ राजे हुए।' 
ये लोग पहले सेन कहलाते थे। १६ वें राजा से लिह की 
पदवी चली और ८३ वें से मल की। अब ८७ वें राजा से 
साही की पदवी चल रही है। ८६ वें राजा कल्याणमल को 
दिल्ली के बादशाह ने “महाराजा?” की उपाधि दी थी ओर ८७ के. 
राजा खेमकरनसाही को “महाराजा बहादुर” को। इधर 
अक्लरेजी सल्तनत के शुरू में इस वंश के फतहसाही बहुत 
नामी आदमी हुए । इनके ठीक पहले जुबराजसाही ओर सरदार-- 
साद्दी ने भी अच्छा नाम हासिल किया था। जुबराज प्ताही ने 
बरहरिया के राजा काबुल्ल मुहम्मद को परास्त कर सियाह 
यरगना लिया था और सरदारसाही ने मझौली के राजा पर 
बिजय प्राप्त की थी । फतदहसाददी ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के अधि-- 
कारियों से सदा लड़ते रहे और उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं: 


; किया। पीछे इनके वंशज छज्रघारीसाददी ने हशुआ में अपनी: 
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“राजधानी बनायो। फतहसाही के वंशज ने गोरखपुर जिले 
के अन्दर तमकुदी में अपना राज्य जमाया । 
छुन्नघारीसाही ने संथाल-विद्रोह ओर सिपाही-विद्रोइद 
स्वातन्त्य थुद्ध) में अंगरेजी सरकार की सहायता को थी। छत्र- 
धारीसाही के बाद उनका पोता राजेन्द्रत्रतापसाही ओर इनके 
बाद इनका लड़का कृष्णप्रतापसाही राजा हुए। इन्होंने राज- 
“आसाद ओर दरबार हॉल बनाया । इस दरबार-हॉल की गिनती 
'हिंदुस्तान के सबसे सुंदर दरबार-होलों में है। इस समय इनके 
लड़के गुरु महादेव आश्रमप्रपादसाही मद्दाराजा बहादुर हैं। 
हथुआ राज का बटवारा नहीं होता । खान्दान के बड़े लड़के को 
पाह्दी मिलती है ओर दूसरे लड़कों को भरण-पोषण के लिये 
<ओोड़ी-सी जायदाद दी जाती है । 
इसेपुर--गोपालगंज सबडिविजन के उत्तर-पच्छिम भाग 
“में मरही नदी के किनारे यह एक गाँव है | हथुआ महाराज की 
“पहले यहीं. राजधानी थी। किल्ले के भग्नावशेष अब टील्हों के 
“हूप में मोजूद हैँ। इस वंश के ८६ वें राजा कल्याणमल के नाम 
'पर कल्याणपुर गाँव ओर कल्याणपुर कुआरी परगना का नाम 
'पड़ा। कल्याणपुर में कल्याणमल के किले का चिह्न अब भी 
देखने में आता है । 


सीवान सबदढिविजन 


सीचान--यह शहर दाहा नदी के किनारे २६*१३' उत्तरीय 
अक्षांश ओर ८४२१ पूर्वीय देशान्तर पर है | यहाँ सबडिविजन 
का सदर दफ्तर हे। यहाँ से दो रेलवे लाइन फूटकर गोरखपुर 
में जा मिली हे | यदह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है। यहाँ १६०२ 
:ई० से एक ईसाई मिशन कायम है । यहाँ की जनसंख्या १७:२१५ 
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है। सीवान को लोग अलीगंज सीवान भी कहते हैं। सीवान 
में मिट्टी, पीतल, काँसा, फूल आदि के बतेन बहुत सुन्दर बनते 
हैं। डा० होय ने सीवान को कुसीनारा सममा था जहाँ बुद्धदेव 
की मृत्यु हुईं। वतमान पपौर को पावा समझकर उसने बौद्ध 
अन्थों के अनुसार ठीक मान लिया था कि इसो पपोर होकर बुद्ध- 

'देव कुसीनारा को गये थे । लेकिन, अब लोग इसको कुसीनारा 
नहीं मानते । सीवान में कई टील्हे हैं । एक टील्हे को कुछ लोग 
बोद्ध काल के राजा जगनन के किले का भग्नावशेष समभते हैं । 

अमरपुर--दरोली से २ मील पच्छिम इस गाँव में एक 
भुगनी सुन्दर मस्जिद है। कहते हैं कि यह शाहजहाँ के वक्त में 
अमर सिह की निगरानी में बनायी गयी थी । 

अलीगंज--दे० सीवान 

गुठनी--गंडकी नदी के किनारे यह एक गाँव है। यहाँ 
पहले गुड़ और चीनी बहुतायत से बनती थी और दूर-दूर स्थानों 
सें भेजी जातो थो; लेकिन वर्तमान मिलों को प्रतिइनन्द्धिता में यहाँ 
का काम बहुत घट गया है। गुठनी में थाने का सदर आफिस है । 

द्रोली--छपरा-गुठनी सड़क पर सरयू नदी के किनारे इस 
गाँव में थाना, सब-रजिस्ट्रो आफिस और अस्पताल हैं । 

पपोर--डा० द्ोय ने इस स्थान को बौद्ध साहित्य में बणित 
'पावापुर माना है। लिखा है कि बुद्ध भगवान ने इसी ग्राम के 
'कुंड नामक सोनार के यहाँ सुकर का मांस या सूकर नामक कंद 
खाया था जिससे उन्हें पेट में दर्द हुआ ओर वे कुसीनारा 
जाकर मरे। 

बरदरिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बसनोली गांगर--दे० महाराजगंज 

असन्तपुर--यहाँ थाने का सदर आफित् है। 
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महाराजगंज--जिले के अन्दर व्यापार का यह एक प्रधान 
केन्द्र है । यहाँ का व्यापार बहुत दूर-दूर स्थानों से होता है। 
बी० एन० डब्ल्यू० रेंलवे की मुख्य लाइन से'एक शाखा लाइन इस 
स्थान को गयी हे। यहाँ थाना, हाईस्कूल, डाक और तारघर, 
सब-र जिस्ट्री आफिस तथा अस्पताल हैं । 

मैरवा--सीवान से १३ मील पच्छिम जिके की सीमा के 
पास इस गाँव में एक ब्ह्मस्थान ओर चननिया अद्दीरिन की डीहू 
है जिन्हें लोग पूऊते हैं। यहाँ थाना और अस्पताल भी हैं । 

रघुनाथपुर--प्रहाँ थाने का सदर आफिस है। 

खकड़ी द्रगाह--सीवान से १५ मील उत्तर इस गाँव में 
पटना के पीर शाह अजन की दरगाह है। इस द्रगाह में लकड़ी 
का कास सबसे मुख्य हे। इस पीर ने बादशाह औरंगजेब को 
दी हुई जागीर से यहाँ खानका कायम किया जिसकी आमदनी 
से दरगाह का खर्च चलता है । 

अंगापुर सिसवन--सीवान से २१ मोल दक्षिण इस गाँव में 
एक बड़ा बाजार, थाना, डाकबेंगला तथा डाक और तारघर हैं + 

हसनपरा--सीवान से १३ मील दक्षिण धनई नदी के 
किनारे यह एक गाँव है, जिसे अरब से यहाँ आये हुए एक पीर 
सकदुम सईद हसन चिश्ती ने बसाया था । दिल्ली के बादशाह 
की दी हुई जागीर से इन्होंने यहाँ खानका कायम किया। इस 
गाँव में एक बड़ी मस्जिद ओर पीर को दरगाह है। दरगाह 
के सामने विष्णु की एक भूत्ति हे जिसे मुसलमान शेतान . 
खममते दें ओर कहते हैं कि पोर मकदुम ने इसे पत्थर बना 
दिया था। यह मूत्त सातवीं सदी की मालूम पढ़ती है । 





७४-० ऋष्डी कक, ५ -शशशटएत 


चम्पारण जिला 


मोतिहारी ( सदर ) सबडिविजन 


मोतिदारी--चम्पारण जिले का प्रधान नगर मोतिहारी 
२६१४०' उत्तरीय अक्षांश ओर ८४ ५४९ पूर्वीय देशान्तर पर एक 
बड़े जलाशय के किनारे बसा हुआ है, जहाँ जिले का खद॒र 
आफिस है । इस जलाशय का पहले गंडक नदी से सम्बन्ध 
था। इसके पास ही एक और जलाशय है। गर्मी के दिनों में भा 
इन जल्लाशयों में काफी पानी रहता है। ये जलाशय शहर के 
लिये मोती के द्वार के समान हैं । कहते हैँ कि इसी कारण इस 
शहर का नाम मोतिद्ाारी पड़ा | पच्छिम ओर का जलाशय शहर 
को दो भागों में बाँटता है। पच्छिम की ओर यूरोपियन कार्टर 
ओर शहर हैं तथा पूरव की ओर सरकारी कचहरियाँ, अन्य 
सरकारी आफिस ओर रेलवे स्टेशन हैं। इस्रके बाद रेलवे 
लाइन पार करने पर पुराना घुड़दौड़ का मेदान और पोलो- 
आउ'ड हैं। जेल भी इसके पास ही बना है। शहर के दोनों मार्गों 
को मिलाने के लिये जलाशय पर एक बढ़ा पुल बना हुआ हे । 
सन्‌ १६३४ के भयंकर भूकम्प से इस शद्दर को बहुत ज्षति 
पहुँची थी । 

सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 
१७,५४४ है, जिसमें १२,७०९ हिन्दू, ४,७२९ मुसलमान, १०४ 
ईसाई और ३ जेन हैं । मोतिदहारी चम्पारण जिले का प्रधान 
शहर है; मगर क्षेतक्त और जनसंख्या के हिसाब से बेतिया 
इससे बहुत बढ़ा हुआ हे । 

दु० स्था०--६ 
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अरेराज--दे० खोरिया अरेशज | 

आदापुर--यहाँ थाने का सदर आएिस हे । 

ऊँचाडीह--दे० सिंघासिनी।. 

कस्तुरिया--मोतिदहारी से १६ मोल पूरब सरेया के पास 
१६० फीट लम्बा और १०० फोट चौड़ा एक टील्हा हे जिसे लोग 
कस्तुरिया कहते हैं । कट्दा जाता है. कि यद्द एक चेरो राजा के 
महल का भग्नावशेष है । इसके पच्छिम एक पाकर के पेड़ के 
नीचे अष्टमुजी ढुरगां की हूटी-फूटी मूर्ति हे । लोग इसे दुर्गावती 
रानी कद्दते हैं और इसे एक चेरो रानी को मूर्ति बताते हैँ । 

केसरिया-जिले के बिलकुल दृक्षिय में यह एक गाँव है 
जहाँ थाने का सदर आफिस है । इसके २ मील दक्षिण एक ऊँचा 
टील्दा है जिसपर एक बौद्धकालीन स्तूप जान पड़ता है । इसकी 
कुल ऊँचाई ६२ फीट और नीचे का घेरा १४०० फीट है । जेनरल 
कर्निंघम ने इसे २०० ई० से ७०० ई० के बीच का बताया है। कहते 
हैं कि ऊपर का स्तृप एक बहुत पुराने ओर बड़े स्तूप के भग्नाव- 
शेष पर बनाया गया है। चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाड_ (ह् नसन) 
ने अपने वृत्तान्त में लिखा है कि वेशाली से करोब ३० मील 
उत्तर-पच्छिम एक बहुत पुराना शहर थाजो बहुत दिनों से 
उजाड़ पढ़ा है। यहाँ बुद्ध भगबान ने कहा था कि अपने एक 
पूर्व जन्म में मेंने एक चक्रवर्ती राजा होकर इस शहर में शासन 
किया था । यहाँ जो स्तूप है, उसे बौद्धों ने इसी बात की यादगारी 
के किये बनवाया था । पर, लोग स्तुपवाले इस टील्दे को 
राजा बेन का देवरा कहते हैं भोर पास के दूसरे टील्दे को 
रनिवास का भग्नावशेष बताते हैं। कहते हैं कि गंगेया ताल बद्दी 
तालाब है जहाँ राजा बेन की रानी पद्मावती स्नान करती थी। 
तोन हजार फीट लम्बा एक दूसरा तालाब राजा बेन का ताक्ाब 
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ऋइलाता है। रनिवास नामक टील्हे को ऐतिहासिक लोग बक 
यौद्ध मठ का अग्नावज्षेष बताते हैं । १८६२ ई० में यहाँ खोदाई 
हुई थी तो इसके अन्दर एक मंदिर मिला था जिसमें बुद्ध की 
एक मूत्ति थी 
गोबिन्दर्गंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
चघोड़ासहन--यहाँ थाने का सदर आफिस है 
चकिया--दे० बारा । 
ढाका--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 
नोनाचर--मोतिद्दारी से ५ मील उत्त र-पूरव सिकरान नदी 
के किनारे यद्द एक पुराना किला है । यहाँ एक पुराना तालाब है । 
कहते हैं, यहाँ नोनाचर नामक एक दुसाघ राज करता था । इन्त- 
. कथा है कि मुजफ्फरपुर जिले के सुभेगढ़ में राजा सुद्देलदेव 
की लड़की ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे किले के वाढ़ के पेड़ 
को गिन देगा उसी से मैं ब्याह करूँगी। बहुत लोग गिनने से 
थक गये। अन्त में नोनाचर दुसाघ ही इस काम में सफल हुआ | 
पर एक दुसाध से ब्याह करने को मजबूर होने से लड़को के 
बहुत दुःख हुआ। उसने भगवान से प्राथना की, इस पर घरदी 
.'फ़टी और बह्द उसी में समा गयी । 
।... पिपरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
बारा--जिक्ते के श्न्द्र पहले पहल यहीं नील की फैक्टरी 
' ः ३ ई० में कायम हुई थी। पीछे चीनी का कारबार शुरू हुआ $ 
'पहले यहाँ के रेलवे स्टेशम का नाम बारा ही था, अब 'अकिया 
हो गया है। 
वेदीयन--पिपरा रेलवे स्टेशन से आधा मील उतर-पूरण 
एक गाँव हे । यहाँ से एक मोल उचर सीताइुंड है। बेदी- 
में एक पुराने फिले का मग्नावक्ेेष हे जो ९२५ फ्रीट स्म्या 
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ओर ६७० प्नीट चोढ़ा है। किले के उत्तर भाग में २० फीट ऊँचा. 
शक टील्हा हे जिसपर एक मंदिर है। इस मंदिर में २ फीट का 
घक पत्थर दे जो भगवान का चरण समा जाता है। इसपर. 
सात लाइन में अरबी लिपि में कुछ लिखा है,जो अब पढ़ा नहीं: 
जाता। जेनरल कर्निघम ने इसका एक शब्द महमूद शाद््‌ पढ़ 
कर अनुमान किया था कि शायद इसका सम्बन्ध जौनपुर के . 
राजा महमूद शरकी ( १४४० ई० ) से हो । उसने मंदिर के 
भी मुखक्षमानी मंदिर होने का अनुमान किया था । मगर, ऐसी 
बात नहीं है; क्योंकि इस ढंग के हिन्दू मन्दिर और भी पाये 
जाते हैं। दि 
मधुवन--चकिया रेलवे स्टेशन से यह स्थान ४ मील उत्तर« 
पूरब है । यहाँ एक प्रतिष्ठित ओर पुराने घराने के जमींदार 
रहते हैं। इस वंश के संस्थापक अवधूत सिंह थे जो बेतिया 
राज के संस्थापक राजा उपग्सेन सिंह के परपोते थे । मीर 
कासिस के वक्त में तप्पा दृद्दोसूहो तथा मधुवन और शामपुर, 
गाँव इनके द्वाथ में बन्दोबस्त किये गये थे । ये लोग पहले 
मोदिद्वारी से ८ मीक् पूरब मधुवनी गाँव में रहते थे, पीछे यहाँ: 
आये । दशहरे के वक्त में यहाँ बहुत बड़ा मेल्ला लगता है। मधु 
बनी में थाना भी है । 
मदेखी--यह गाँव इस नाम के रेलवे स्टेशन के पास है। 
जब पहले पहल ईस्ट इंडिया कम्पनी का इस जिले पर दखल 
हुआ तो यहाँ का सदर आफिस मेहसी में ही बनाया गया: 
ओर यहाँ एक मुन्सिफ का कोर्ट भो खुला । कोटे का मकान और 
छक यूरोपियन की कोठी अब भी देखने में आती है। मुसलमानी 
वक्त में यहाँ एक वाजी रहते थे । कद्दते हैं, मेहसी नाम मदेश' 
कोयरी नामक एक साधु के नाम पर पड़ा है। दत्लीम शाह नामक 
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[ एश ] 
एक फकीर इसके गुण पर चकित था । इस गाँव में पास ही पास 
एक मंदिर ओर एक दरगाह हे जिनका सम्बन्ध इन्दीं दोनों से 
बताया जाता है। यहाँ एक हाई स्कूल भी है। यहाँ का तम्बाकू 
ओर दरो प्रसिद्ध हे । कुछ वर्षो' से यहाँ बटन की एक छोटी 
फैक्टरी खुली है | 
रक्‍्लोल--यह स्थान जिले को उत्तरी सोमा पर है जहाँ 
रेलवे ज्ञाइन का जंकशन स्टेशन है। यहाँ से नेपाल जाने का एक 
मुख्य माग मिलता है । यह व्यापार का केन्द्र है और यहाँ एक 
हाई स्कूल, थाना और अस्पताल है | 
लोरिया अरेराज--यह गाँव गोविन्दमंज थाने से ४ मील 
उतर है। यहाँ अशोक का एक स्तम्भ है जो ईसा से २४६ वर्ष 
पहले बनाया गया था । यह स्तम्भ ३६३ फोट ऊँचा है। इसके 
आधार पर का व्यास ४९८ इंच का ओर चोटी पर का व्यास 
३७६ इंच का है। अनुमान किया जाता है कि इसके शिखर पर 
किसी जानवर की मूर्त्ति रही होगी । इसपर जो लेख है वह 
अब भी बहुत स्पष्ट हें। उतर की ओर १८ लाइनें और दक्षिण 
की ओर २३ लाइन हैं। यहाँ के लोग: इस स्तम्भ को लौर कइते 
हैं; इसलिये इस गाँव का नाम लोरिया पड़ गया हैे। भोजपुरी 
बोली में लौर लाठो को कहा जाता है । स्तम्भ से एक भीद्ध 
| दक्षिण-पच्छिम महादेव का एक मंदिर है जहाँ साल में एक 
। बार मेला लगा करता है। 
सगरडीह--पिपरा स्टेशन से ४ मोल की दूरी पर केसरिया 
जानेवाह्नी सड़क के पास सगर या सागर नामक एक गाँव है ॥ 
' थहाँ दो टील्दे हैं जिन्हें लोग सगरडीह कहते हैं। इनमें से एक 
| चौद्धकाल्ीन स्तूप जान पढ़ता है। यह ३७ फीट ऊँचा हे ओर 
| इसके आधार पर का व्यास करीब २०० फीट है। जेनरक्त कनि- 
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ऋआम ने यहाँ स्तेदाई का काम किया था। वह बताता है कि वते> 
ज्ो ध्वीं या १०वीं सदी का है, किसी पुराने स्तृप के: 
अर्वावशेष पर ब्रनाया गया दे । गया पोखर के पास एक दूसरा 
टीछुद्ठा हे जिसको लोग मिस कहते हैं । इसका सम्बन्ध सुयवंशः 
के प्रसिद्ध राजा सगर से बताया जाता है; इसलिये लोग इस 
टील्हे को सगरगढ़ कद्दते हैं । इसके दक्तिण-पूरथ की ओर एक 
दूखरा तालाब है जो बोद्ध पोखर कहलाता है| इसके पास एक 
आम-देवता का मंदिर हे। टील्हे के पास गुलाम हुसेन शाह को 
करीब डेढ़ सौ वर्ष की पुरानी दरगाद्द हे। 
सारंगगढ़--नोनाचर से यह गाँव २ मील दूर हैँ । कुछ 
छोग इसी का सम्बन्ध उपयुक्त सगर से बताते हैं; पर यहाँ कोई 
घुराना खेंडहर नहीं हे । 

--यह गाँव सुगौली से ७ मीज् उत्तर है। गाँव से 
आधा मील पच्छिम एक ऊँचा टील्दा दे जिसे गाँव के लोग 
ऊचाडोद कहते हैँ। यद एक पुराने किल्ले का भग्नावशेष सममा 
जाता हं | इसके चारों कोने पर ऊँचा स्थान है जो शायद किले 
के बुज की जगह दो | यहाँ एक पुरानी सड़क ह। अनुमान किया 
जावा है कि यहाँ कभी किसी राजा का सिंद्दासन रहद्दया दोगा 
जिससे इस स्थान का नाम सिंघासिनी पड़ा। 

सिमरॉब--जिले की उतरीय सीमा पर घोड़ासहन रेलवे 
स्टेशन से कुछ दूर पर यह एक गाँव है । गाँव के जिस भाग में 
मिथिला के सुप्रसिद्ध सिमराँव राजवंश के सहल आदि का 
अग्नावशेष हू , वह नेपाल राज्य की सीमा के अन्दर पड़ गया 
है। सिमरोंव नगर समानान्तर चतुभुंज के रूप में था ओर 
दोइरी दीवाल से घिरा हुआ था । बाहर की दीवाल का भेरा 
शैथ मीक्क ओर भीतर की दीकक्ष का घेर १० मील था जिनके 
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चिह अब भी मोजूद हैं | पूरव और पच्छिम की ओर खाई. 
के चिह्न भो नज़र आते हैं । बीच में किला, महल और मंदिर 
आदि के भग्नावशेष हैं । नगर के उत्तर कोतवाली, चौतारा 
स्थान पर का टील्हा किला और उसके बीच का रनिवास नामक 
डील्हा महल सममा जाता है । नगर के भीतर मजबूत बनी हुई 
सड़कों के चिह्न भी मालूम पड़ते हैं । पास में ही इसरा नामक 
एक तालाब है । यहाँ दा मठ भी हैं ; लेकिन ये हाल के बने 
मालूम पड़ते हैं । 
सीताकुंड--पिपरा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर यद्द एक 
गाँव हे । यहाँ एक पुराने किले का भग्नावशेष है। यह किला 
करोब-करीब वर्गाकार में था और इसकी हर तरफ की लम्बाई 
४४० फीट थी। इसके चारों कोने और हरेक फाटक पर गुम्बज 
थे। किले की दीवात्न २१३ फीट मोटो थी। बाहर १० फीट को 
आर भोतर ३ फीट की ई'ट की दीवाल बनाकर तथा बीच में ८३ 
पीट मिट्टी डालकर दीवाल की मोटाई २१३ फीट बनायी गयी थी। 
पूरब, पच्छिम ओर दक्षिण की ओर एक फाटक ओर उत्तर की 
ओर दो फाटक थे । इट की दीवाल १०-१२ फीट और मिट्टी की 
दीवाल २० फीट से अधिक ऊँची रह गयो है । इससे अनुमान 
| किया जाता है कि दुरुस्त हालत में दीवाल ३०-३५ फीट ऊँची 
। रही दहोगी। जहाँ-तहाँ खाई के चिह् भी नजर भआते हैं। किले के 
! बीच एक ऊुंड है जो स्रीताकुड कद्दलाता है। कद्दते हैं, यहाँ 
सोताजी ने स्नान किया था। इस नाम के कुंड मुंगेर भादि कई 
जिल्षों में हैं । यहाँ रामनवमी में मेला लगता है । 
सुमोल्ो--यहाँ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का जंक्शन दै। सन्‌ 
| १८५४ में नेपात्न के साथ अँगरेजों को संधि इछी स्थान पर हुई 
। | थी। अन्तिम नेपाल-युद्ध के समय जेनरल ऑंकटरक्ेनी ने अपना 
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सदर आफिस यहीं बनाया था। उसके बाद से यहाँ अंगरेज 
सेना की छावनी रहने लगी। १८४५७ में सिपाही-विद्रोह में यहाँ 
के प्रायः सभी य्रोपियन मार डल्नि गये थे । 
यहाँ करीब १४० वर्ष का पुराना एक मन्दिर हे। सुगोली में 
थाने का सदर आफिस है। 


बेतिया सब डिविजन 

बेतिया--यह शहर २६* ४८' उत्तरीय अक्षांश ओर ८४३० 
पूर्वीय देशान्तर पर है| यहाँ सबडिविजन का सदर दफ्तर, दो 
हाई स्कूल, अस्पताल, म्युनिसिपैलिटी और रेलवे स्टेशन हैं । यह 
व्यापार का भी केन्द्र है। यह शहर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों 
दी में मोतिहारी से बड़ा है। सन्‌ १६३१ के गणनानुसार यहाँ 
२७,६४१ आदमी रहते हैं जिनमें १६,७२३ हिन्दू, ६,४६५ 
मुसलमान, १,७१३ ईसाई, ६ सिक्‍्ख ओर २ अन्य धमे के लोग 
हैँं। रांची ओर जमशेदपुर को छोड़ शहर के अन्दर इतने अधिक 
ईसाई विहार के किसी भी शहर में नहीं हैं । सन्‌ १७४४ से दी 
यहाँ ईसाई मिशन कायम है । पिछली दो शताब्दी से बेतियाराज- 
वंश की यहाँ राजधानी है। यहाँ मुसलमानों के कितने ही हमले 
हुए हैं । १८वीं सदी के अन्त में भी बेतिया एक प्रधान स्थान 
था और यहाँ बेतिया राज्ञ का किला था। कहते हैं कि इस स्थान 
पर पहले बेंत अधिक दोने के कारण यहाँ पर बसे शहर का 
नाम बेतिया पढ़ा । 

बेतिया राज १,८२७ वर्गेमील में मुख्यतर बेतिया सब- 
डिविजन के अन्दर फेला हुआ है। यह राजवंश करीब ३०० 
यर्षो' से कायम है ओर इस वंश के लोग भूमिद्दार त्राहण हैं। 
इस राजवंश के संस्थापक उज्जेन सिंद्द बताये जाते हैं। इनके” 
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लड़के गजसिंद्द को बादशाह शाहजहदाँ से राजा की उपाधि मिलो 
थी। मुगल साम्राज्य के पतन के समय १८वीं सदी में इस 
-राजबंश का नाम प्रसिद्ध हुआ । यहाँ के राजे स्वतन्त्र बन बैठे 
-थे। १७२६ ई० में' श्रलीवर्दाखाँ ने यहाँ चढ़ाई की और राजा 
से अधोनता स्वीकार करायी। इसके बाद १७४८ ई० में राजा 
दरभंगा के विद्रोही अफगानों से मिल गया और अलीवर्दीखाँ 
के चढ़ाई करने पर अफगान-सरदार के ख्रो-बच्चों को अपने यहाँ 
शरण दी | १७४५६ ई० में केलोड ने बेतिया पर चढ़ाई कर राजा 
को दबाया | सन्‌ १७६२ में मीरकासिम ने आक्रमण कर इसके 
किले को ले लिया। १७६६ ई० में फिर सर राबटे वारकर ने 
राज पर हमला कर यहाँ अँगरेजी आधिपत्य जमाया | इस समय 
'जुगलकेश्वर सिंह यहाँ के राजा थे। लगान बाकी पड़ जाने पर 


। ऑगरेजों के साथ इनका मूगड़ा हो गया और ये राज से हटा 


दिये गये ; लेकिन जब राज का काम चलना बन्द हो गया, तो 
' थे फिर बुलाये गये और इनको परगना मझवा ओर सिमराँव 
, चदिया गया। बाकी हिस्सा इनके चचेरे भाई श्रीकृष्ण सिंद शौर 
: अबधूत सिंह को मिला जिससे मुजफ्फरपुर जिलान्तगंत शिवहर 
राज कायम हुआ | युगलकेश्वर सिंह के बाद वीरकेश्वर घिद्द 
। और उनके बाद आनंदकेश्वर सिंह राजा हुए। आनंदकेश्वर 
| सिंद को लार्ड विलियम बेंटिंक ने मद्दाराजा बहादुर की 
| उपाधि दी । इनके बाद नवलकेश्वर सिंह हुए। इनके मरने 
पर राजेन्द्रफेश्वर सिंह राजा हुए | १८५७ के विद्रोह में अंगरेजी 
-सरकार को मदद करने के कारण इनको ओर इनके लड़के 
“हरेंद्रकेश्वर सिंह को मद्दाराजा बहादुर को उपाधि मिली | इनके 
| पनिःसन्तात सर जाने पर राज कोट-आफ-वबाड स के प्रबन्ध में 
का गया और इसकी अधिकारिणी एक विधवा रानी रहीं । 
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घुजफ्फरपुर, पटना, सारण, मिरजापुर, इलाहाबाद, बस्ती, 
गोरखपुर, फेजाबाद ओर बनारस में भी इस राज की जमीन 
है। राज की तहसील करोब १८ लाख की है । 

खस्नी--दे० बगहा। 

सानकीगढ़--रामनगर रेलवे स्टेशन से ६ मील पूरक 
चानकी नामक एक गाँव है । यहाँ एक टील्हा है जिसे लोग 
चानकीगढ़ या जानकीगढ़ कहते हैं। यह टोल्हा २४० फोट लम्बा 
ओर ६० फीट ऊँचा हे। कद्दते हैं कि यह राजा जनक का 
किला था | कुछ लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ लौरिया नन्‍्दन 
गढ़ के एक बोद्ध राजा का तान्त्रिक नामक पुरोहित रहता था 
जिसके लिये राजा ने एक किला बनवा दिया था। कहते हैं कि 
राजा और पुरोहित अपने अपने यहाँ एक ऊँचे स्तम्भ पर एक 
दीप जल्ाये रहते थे जिससे एक दूसरे का कुशल क्षेम माल्म 
होता रहे। आज से करीब ४० व पहले बेतिया के राजा ने 
यहाँ खुदाई की थो तो कुछ ताम्बे के सिक्के आदि मिले थे । 

चुहरी--यह गाँव बेतिया से ६ मील उत्तर है | तिब्बत और 
नेपाल से अगाये हुए ईसाई मिशन के लोग सन्‌ १७६६ में यहाँ 
आकर ठह रे थे। बेतिया के राजा ने उन्हें आश्रय दिया। यहाँ उनके - 
अनाथालय ओर जलड़के-लड़कियों के लिये स्कूल चल रहे हैं । 

जानकीगढ़--दे० चानकीगढ़ । 

जोगापटद्टी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

जिवेणी घादइ-जिले के बिल्कुल्न उत्तर-पच्छिम कोने पर, 
जहाँ गंडक नदी जिल्ले को छूती है, इस नदी पर यह एक घाट 
है। नदी की दूसरो ओर नेपाल्न राज्य में त्रिवेणी नामक गाँव 
है। गंडक, पंचनद और सोनाह, ये तोन नदियाँ यहाँ मिली. 
हैं, इस कारण इस स्थान का नाम त्रियेणी पड़ा । हिन्दू इसे 
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बवित्र स्थान सममते हैं। कद्दते हें कि गज और आह की लढ़ाई 
यहीं हुई थी | कुछ ज्ञोग हरिहरक्षेत्र ( सोनपुर ) में इस लड़ाई 
का होना बताते हैं ; लेकिन श्री मद्भागवत के अनुसार त्रिवेणी 
मे द्वी इस स्थान का होना अधिक सम्भव मालूम पड़ता है। 
यहाँ माघ की संक्रान्ति में मेला लगता है। यहाँ सीताजी का 
शक मंदिर है। कहते हैं कि सोताजी ने यहीं से अपने पुत्र लव-- 
कुश को राम से लड़ते हुए देखा था | 

पास के भसालोटन गाँव में त्रिवेणी नहर का सदर दफ्तर 
है। कहते हैं पहले इस गाँव में मैंसे बहुत पाये जाते थे । 

द्रवाबारी--दे० बावनगढ़ी । 

देखर->बेतिया सबडिविजन के उत्तर-पूरव कोने पर यह 
एक गाँव है। यहाँ एक मंदिर हे जहाँ कार्तिक पूर्णिमा ओर राम- 
नवमी में मेला लगता है | 

घनहा--यहाँ थाने का खदर आफिस है । 

पतजिरबा--बेतिया से ८ मील पच्छिम यह एक गाँव है। 
यहाँ एक मंदिर हे जो दुविजय सिंह नामक एक ररदार द्वारा 
बनवाया बताया जाता है । कहते हैं, उसके लड़ाई में मरने पर 
उस्रकी स्त्री सती हो गयी थी। उसी की यादगारी में पतजिरवा 
तप्पा के लोग न खाट पर सोते थे और न पक्का घर बनवाते थे। 

पिपरिया--दे? रामपुरवा । ह 

बगदहा--यह स्थान जिले की उत्तर-पच्छिम सीमा क्रे पास 

गण्डक के किनारे है। यहाँ हाई स्कूल, अस्पताल, थाना और 
रेलवे स्टेशन हें । यहाँ से दो मील पर चखनो गाँव में ईस्ाइयों 
का अड्डा है । 

बाखनगढ़ी--जिले के उत्तर-पच्छिम कोने की भोर त्रिदेणी 


। से ५ मील की दूरी पर दरबाबारी नामक एक गाँव है। दरवाबारीः 


| 
के, 
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-का अथ महल का द्वार है। इस गाँव के उत्तर ५२ गढ़ ओर ५३ 
-बाजार के भग्नावशेष हैं। इसी को बावनगढ़ी ओर तिरपन बाजार 
कहते हैं। विन्सेन्ट स्मिथ ने इसे रामग्राम अनुमान किया था 
जिसे चीनी यात्री फाहियान ओर य्वनच्वाडः (हे नसन) ने देखा 
-था | कुछ लोग इसका सम्बन्ध पाण्डव के बनवास से बताते हैं। 
कुछ इसे सिमराँव राजवंश के समकालीन एक सरदार बाओरा 
का निवास-स्थान सममते हूँ। यह भी बताया जाता है कि दक्षिण 
विहार के भीम सिंदद आदि कुछ सरदारों ने यहाँ अपना राज्य 
कायम किया था। नट लोगों के एक गीत से मालूम पड़ता है कि 
बावनगढ़ी के राजा दो भाई थे--जञासोर और टोरर । जासोर 
को अल्ला ओर रूदल तथा टोरर को मगरू ओर जामन ये दो 
लड़के थे । एक मगड़े में जासोर ने टोरर को मार दिया। इसपर 
झंगरू ने जासोर को मारकर अपने पिता का बदला लिया। 
जासोर को स्त्री अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग गयी | सयाने 
डोने पर अल्ला ने महुआगढ़ में निवास-स्थान बनाया और 
भगरू से लड़कर उसे मार डाला | 
भसालोटन--दे० त्रिवेणो घाट । 
ममौलिया--यदाँ थाने का सदर आफिस है | 
मद्नपुर- मदनपुर बगहा से १० मील उत्तर है। यहाँ कुछ 
'खंडदर पाये जाते हैं। कहते हैं यहाँ पहले किसी राज्ञा का 
महल था। 
मेनाटॉड्--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
रामनगर--यहाँ थाने का सदर आफिख और रेलवे स्टेशन 
है। यहाँ पक पुराने घराने के जमींदार रहते हैं। ये अपने को 
चित्तौर के रतन सिंह के बंशज बताते हैं। रतन सिंह ने नेपाल 
आकर यहाँ छोटी-पी जमींदारी हासिल की थी। इनकी ६८ी पीढ़ी 
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के राजा मुकुन्द सिंह ने अपनी जमींदारी अपने चार भाइयों में: 
जॉट दी। प्रृथ्वीपाल सिंह बटवाल के, लंगी सिंह मकवानपुरः 
के, राजसिंद राजपुर के और बुरंगी सिंह तेलाहु के राजा 
हुए । बुरंगी सिंद से ही रामनगर-राजवंश कायम हुआ। इस 
बंश के लोग भागकर रामनगर चले आये, तब से बराबर यहीं. 
हैं। बादशाह आलमगीर ने सन्‌ १६७६ में यहाँ के सरदार को: 
राजा की उपाधि दी थी। अँगरेजी सरकार ने सन्‌ १८६० में इस 
उपाधि को स्वीकार किया। 

रामपुरवा--जिले के बिलकुल उत्तर भाग में गोनद्वा स्टेशन 
से कुछ दूर पर पिपरिया गाँव के पास यह एक गाँव है। यहाँ 
अशोक का एक स्तम्भ है। इस स्तम्भ की चोटी पर का व्यास २६३ 
इंच है। ठीक यही व्यास लौरिया नन्‍्दनगढ़ के स्तम्भकी चोटी का 
भी हैं। इसकी कलगी पर दाना चुगते हुए हंसों की पंक्ति चित्रित 
है। इसके ऊपर सिंह की मूर्ति थी। अब केवल उसके पैर रह 
गये हैं । इस पर लेख अक्षरशः वे ही हैं जे लोरिया अरेराज 
या लोरिया ननन्‍्दनगढ़ के स्तम्भ पर हैं। स्तम्भ पर से कल्नगी. 
श्८८१ ई० में फोटो लेने के लिये अलग की गयी थी। पत्थर. 
के ये दोनो खंड ताँबे से जोड़े गये थे । स्तम्भ गिड़ी हुईं हालत 
में है, इससे जान पड़ता है कि इसे यहाँ से हटा ले जाने का. 
अयत्न किया गया था । स्तम्भ के आस-पास बोद्धकालीन टील्हे हैं।. 

खोरिया नन्‍्दनगढ़--बेतिया से १७४ मील उत्तर-पच्छिम यद्द 
एक गाँव है जहाँ थाने का सदर आफिस भी है । यहाँ अशोक 
का एक सुरक्षित स्तम्भ, एक बड़े स्तूप का भाग्नावशेष ओर कुछ: 
पुरानी समाधि के टील्हे हैं। स्तम्भ-दण्ड ३२ फीट और ६३ इंच 
खम्बा है । इसके आधार पर का व्यास ३४.४ इंच ओर चोटी 
घर का व्यास २६.२ इंच है । इसका कल्लश ६ फीट ओर १० इंच 
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आम्वा है | कंलगी पर दाना सुगते हुए शजहंस की पंक्ति चित्रित 
'है। ऊपर सिंह की मूर्ति खड़ी है । सिंह का मुँद कुछ टूटा हुआ 
है और स्तम्भ-दण्ड पर ऊपर में तोप के गोले की निशानी हे। 
- इसपर १६६०-६१ ई० का लिखा ओरंगजेब् का नाम है| फारसी 
अक्तरों में साफ लिखा है-महीउद्दीन' महम्मद ओरंगजेक 
पादशाह आलमगीर गाजी सन्‌ १०७१। बखरा ओर अरेराज 
- के स्तम्भ से यह स्तम्भ बहुत पतला और हल्का हे । इसपर 
अशोक के लेख अक्षरशः वैसे ही हैं जेसे अरेराज के स्तम्भ पर 
हैं। नागरी अक्षर मेंभी सम्वत्‌ १५६६ में इसपर कुछ लिखा 
गया था। एक जगह लिखा हे--तृप नारायण सुत नृप अमर 
“सिंह । इसकी तारीख नहीं दी हुई है। अँगरेजी में भी १७९२ 
४० का लिखा एक अँगरेज का नाम है। 
स्तम्भ को कुछ लोग शिवलिंग समझ कर पूजते हैं; कोई 
इसे भीम की लाठी भी कहते हैं। 
स्तम्भ से पौन मील दूर नन्‍्दनगढ़ नामक टील्हे पर जो ८० 
'फीट ऊँचा है एक छोटे-से मंदिर का चिह्न हे। विन्सेन्ट स्मिथ 
ने इस टील्हे को बुद्ध की चिता के भस्म पर बना हुआ स्तूप 
बताया है। लेकिन, डा० ब्लाच ने इसे पुराने किले का भग्नावशेष 
कहा है। हाल में यहाँ खुदाई हुई है । 
गाँव के उत्तर में तीन पंक्ति में १५ टील्हे हैं जो बहुत पुराने 
मात्म पड़ते हैं। एक टील्टे में एक चाँदी का सिक्का मिला था 
जो ईसा से भी हजार वर्ष पहले का था। जेनरल कर्निघम ने 
इन टील्हों को ईसा के ६०० से १००० वर्ष पहले तक के राजाओं 
की समाधि समझा था, जिसे उसने बुद्ध के उल्लेख से भी 
साबित करने की चेष्टा को है । डा० ब्लाच आदि की खुदाई खे 
भी यही बात श्रमाणित होती दे | ल्लोरिया नन्‍दनगढ़ से पश्छिल 
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पड़ते हैं । 

शिकारपर--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 

खिकटा--यहाँ थाने का सदर आफिस हें । 

छुमेश्वर--जिंले के उत्तर में सुमेश्वर पहाड़ी के ऊपर 
समुद्र तले से २८८७ फीट की ऊँचाई पर एक किला है। १८१४ ई० 
के नेपाल युद्ध के समय यहाँ अँगरेजी सेना रहती थी। यहाँ से 
धौज्ञागिरि, गौरीशंकर आदि को चोटियाँ साफ नजर आतो हैं। 
किले के २०० फ्रीट नीचे पहाड़ पर एक सुन्दर बंगला है जहाँ 
पहले सैनिटोरियम बनाने का विचार था । 


हैं: 3 आंक अ लग और 


भागलपुर जिला 


भागलपुर ( सदर ) सबढिविजन 

भागलपुर--जिले का प्रधान शहर भागलपुर गंगा केः 
दाहिने किनारे २४? १४' उत्तरीय अक्षांश और ८७० पूर्वीय 
देशान्तर पर है। यहाँ इस नाम की कमिभ्नरी ओर जिले का 
खदर आफिस है। यद्द एक मुख्य व्यापारिक स्थान है जहाँ ई० 
आाई० आर० और बो० एन० डब्ल्यू० आर० के स्टेशन हैं। ई० 
आई"० आर० की लाइन द्वारा कल्कत्ते से इसकी दूरी २६५ मील 
ओर गंगा नदी द्वारा ३९६ मील है । सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना 
के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ८३,८४७ है जिसमें ५८,३४८ 
इ्िन्दू, २७,५५५ मुसलमान, ७६६ ईसाई, १०६ आदिम जाति 
के लोग ओर ६६ जेन हैं । यह स्थान श्राचीन अज्ज राज्य दी 
राजघानो था ओर इसका नाम था चम्पा | भागलपुर नाम कब” 
ओर क्यों पड़ा; यह ठीक-ठीक नहीं कद्दा जा सकता । कुछ लोगों: 
का अनुमान हे कि यद नाम मुसलमानी वक्त में पड़ा होगा # 
सम्भवत:ः भाग्यपुर से भागलपुर या “भागे हुए लोगों का पुर” अर्थ 
में भागलपुर हुआ हो | कुछ लोग भगलू नामक एक व्यक्ति के: 
नाम पर इसका नामकरण बताते हैं। महाभारत काल के राजा 
भगद॒त्त के नाम पर भी इस नाम का पड़ना बताया जाता है; 
सगर भगदत्त प्रागज्योतिषपुर ( वर्तमान आसाम) का राजा था 
ओर भागलपुर के साथ इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं था । इस 
कारण यह मत ठीक नहीं जान पड़ता || महाभारत के प्रसिद्ध: 
राजा करण यहीं हुए थे। शददर का कर्णंगढ़ नाम का टील्दा राजाः 
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कर्ण के गढ़ और राजमहल का भग्नावशेष सममा जाता है । 
इसका वर्णन अलग भी मिलेगा। १५४७३ भौर १४७५ ई० में 
बंगाल पर चढ़ाई करते समय अकबर की सेना इसी शहर से 
दोकर गयी थी । बंगाल के साथ अकबर का जो दूसरा युद्ध हुआ 
उसमें उसके सेनापति मानसिंद ने अपना अड्डा भागलपुर में ही 
बनाया। यहीं से १५६२ ई० मे बंगाल के विद्रोहियों को दबाने 
के लिये छोटानागपुर होकर सेना बढंवान भेजी गयी थी, पीछे 
उड़ीसा का युद्ध हुआ था । इसके बाद से दी भागलपुर मेँ एक 

शाही फौजदार रहने लगा था । 
१७७७ और १५७८ ई० में दक्षिण की पहाड़ी जातियों को 
दबानेवाले भागलपुर के कलक्टर क्लीवलंड क दो स्मारक इस 
शहर में हैं । उन में एक तो इट का है जिसे स्थानीय जमींदारों ने 
| बनवाया था और दूसरा पत्थर का है जिसे ईस्ट इण्डिया कंपनी 
के डाइरेक्टरों ने इक्ललेर्ड से भेजा था। भागलपुर शहर और 
इसके पाख चम्पानगर में मुसलमानों की कई पुरानी मस्जिदें 
हैं। मोलनाचक की मस्जिद बादशाह फरुखसियर के वक्त की 
; है। जैनियों के भी यहाँ दो सुन्दर मन्दिर हैं, जिनमें एक गत 
| शवाब्दी क प्रसिद्ध जगतसेठ का बनवाया हुआ हू । भागलपुर 
के तसर का कारबार खास तौर से मशहूर हे। सरकारी कच- 
'हरियों के अलावे शहर की रल्लेख योग्य चीजों में यहाँ का सनन्‍्ट्रल 
ः दो अस्पताल, एक कमरशियल स्कूल, चार लड़कों के हाई 
स्कृज्न, दो लड़कियों के हाई स्कूल, एक गल्‍से ट्रेनिंग स्कूल और 

के कालेज है 
झमरपर--भागलपुर परगने में यह एक गाँव है जो जिले 
दक्षिण भाग में चावल्ल और मकरई के व्यापार का एक मुख्य 
न्द्र है। यहाँ एक दिग्धी अर्थात्‌ वालाब है जो १३०० फीठ 
| दु० सथा[१०-छ७ 
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लैबा और ७०० फीट घोड़ा है। इसके किनारे एक मस्जिद है 
जो शाहशुज्ञा की बनवायी बतायी जाती है। कद्दते हैं कि यह 
मस्जिद ताड़ के पेड़ के बराबर ऊंची थी और उसमें बहुत-सा 
घन छिपा हुआ था जिसके लिये वहाँ के एक जर्मीदार ने उसे 
तोड़वा दिया। वह सात दिन तक सोना-चाँदी ढोता रहा; 
लेकिन उस घन के मात्तिक ने, जो प्रेत ट्वोकर उस धन के पास 
रहता था, .बड़ा उपद्रव मचाया । वह जमींदार पागल हो गया, 
उसका धन देखते ही देखते गायब हो गया और वह निधेन 
होकर मरा । 

कणगढ़--भागलपुर शहर में यह एक पहाड़ी टील्हा हूँ | 
कहते हैं कि यहाँ महाभारत्र के प्रसिद्ध राजा करण का गढ़ था । 
टील्हे के पच्छिम कई जगह किले की खाई और बुज के कु 
चिह्न अब भी देखने में आते हैं। करीब सौ-सवा सो वर्ष पहलें 
डा० बुकानन ददैभिल्टन ने लिखा था कि यह किला ठीक बेसा 
ही मालूम पड़ता है जैसा कि पर्णिया का कण के समकालीन 
फीचक का महल। किला वर्गोकार जान पड़ता हें और इसकी 
दीवाल सादी है अर्थात्‌ उसपर कोई काम किया हुआ नहीं हे | 
किले के चारों ओर खाई हे। किले के हवाते में कोई खोह नहीँ 
दिखायी पड़ती । सम॒चा अहाता भग्नावशेष से भरा है। वर्क 
मान युग में सन्‌ १७८० ई० में जिले के कलक्टर क्लीवर्लेंड ने 
दक्षिण की जंगली जातियों को दबाने के लिये कुछ पहाड़ी लोगों 
की सेना की यहाँ छावनी कायम की थी । देशो सेनिकों का संग- 
ठन हो जाने पर पद्दाड़ी सना हटा दी गयो | अब यहाँ शिवजी के 
कुछ मन्दिर रह गये हैं जिनमें से एक कई सौ वर्ष का पुराना 
है। क्लीवलेंड के दोनों स्मारक और विद्याप्तागर-संस्कृत पाठशाला 
इसी अद्दाते में हे । 
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'कहल्वगाँच--गंगा के दादिने किना. २५ १६' उचरीय अज्वांश 
आओऔर ८७१४९ पर्वाय देशान्तर पर यह एक शहर है। यहाँ 
ई० आई० आर० का एक स्टेशन, थाना, अस्पतात्न और हाई 
स्कूल है। १६३१ ई० की गणना के अनुसार कदहलगाँव शहर 
दी जनसंख्या ४,२३३ है| कहलगाँव व्यापार का एक केन्द्र हे 
१८६६ ई० में यहाँ एक म्युनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी जो अब 
भी कायम हैं। कहलगाँव शब्द की उत्रत्ति कुलगंग ( गंगावट ) 
शब्द से हुई है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र राजा महमृदशाह 
१४३६ ई० में यहीं मरा। यहाँ गंगा के बीच पहाड़ी 
पत्थर का एक मंदिर है । यहाँ पहले कितनो द्वी सुन्दर मूर्तियाँ 
थीं। चीनी यात्री ग्वनच्वाढ (हंनसन ) यहाँ आयां था | यहाँ 
उसने एक बहुत बड़ा मंदिर भी देखा था जिसे पीछे सम्भवतः 
सुखलमान आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला । यहाँ गंगा कुछ दूर 
तक उत्तर की ओर बहद्टवी है ; इसब्विये हिन्दू लोग इस स्थान 
को पवित्र समभते हैं । 

गोपालपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

जहँगीरा--सुल्तानगंज के पास गंगा के किनारे जहँगीरा 


, एक गाँव है। कहते हैं कि जह ऋषि के नाम पर बनते-बिगढ़ते 


स गाँव का नाम जहूँगीरा हो गया। कहा जाता है कि नदी के 


ः अन्दर जो एक छोटा पहाड़ है उसी पर जद्द ऋषि का आश्रम 


था। इसके सम्बन्ध में विशेष विवरण सुलतानगंज के वर्णन 
में मिलेगा । 

पत्थरघाटा पद्दाड़ी--कहलगाँव से ८ मील उत्तर-पूरथ यह 
प्रहाड़ी गंगा के किनारे है। पहाड़ी के उत्तरी भाग में झष्ट सिद्धों 
को मूत्तियाँ खोदी हुई हैं जो ल्रमभग ७ वीं या ८ वीं सदी को 
हींगो। पहाड़ी में ४ गुफाएँ भी हैं जिनमें मुख्य बदेश्वर गुफ्ड 
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है। यहाँ पीक्‍ल और चाँदी की मूत्तियाँ मिली हैं। राजा बल्लाल- 
सेम कें समंय यह शासन का एक केम्द्र-स्थान था । कहते हैं, 
यंदीं के बटेश्वर शिवलिंग की स्थापना इसके सम्बन्धी और 
राजभ्रंतिनिधि बटमित्र ने अपने नाम पर की थी। यहाँ पर ८०० 
ंषों का पुराना मंदिर अब भी किसी रूप में कायम है। हिन्दू 
इसे तीर्थ-स्थान मानते हैं । 
चीरपेती--यहाँ ई० आइ० आर० का स्टेशन और थाना है । 
यंह व्यापार का एक केन्द्र है | यहाँ से बहुत-सा माल बाहर भेजा 
जाता हैं। यहाँ के पास की पहाड़ी से पत्थर कांटा ज्ञाता है। 
बैटेश्वर स्थान--दे० पत्थरघाटा पहाड़ी । 
जरारी-- यह गंगा के दाहिने किनारे पर है। यहाँ बी८ 
घन० डब्ल्यू० रेलवे का स्टेशन है । यहाँ की गुफायें बहुत प्रसिद्ध 
हैं। इंनसे कुछ सिक्के निकले हैं जो ईसा से कई सौ वर्ष 
पहेले उत्तरी भारत में प्रचलित थे। चीनो यात्री छ्लेनसन 
यहाँ आया था। उसने बुद्ध के जन्म के पहले की यहाँ 
की एक कहानी खलिखी हे । वह कहता है कि चम्पा के 
पास एक धोरई या चरवाहा रहता था। उसके एक बेद् 
अटककर यहाँ यल्ञा आया और जेब लौटा तब अत्यन्त सुन्दर 
हो गया, उसकी आवाज भी बदल गयी। यह हाज्षत देख- 
कर वेंह चरवाहा एक दिन बैल का पीछा करता हुआ गुफा 
के अंदंर चार हजार फोट तक चला गया । वहाँ एक सुन्दर वन 
देखा जहाँ ऐसे सुन्दर फल्न-फूल लगे हुए थे जो मनुष्यों के कभी 
देखने में नहीं आते। वह चरवाद्दा फल क्ेकर बाहर आ रहा 
यथा कि फाटक पर एक दैत्य ने फल छीन लिया। दूसरे दिन 
यदद उसी तरह वन में जाकर फल्न को छिपाकर ला रहा या कि. 
देत्य वहाँ पहुँच गया । इसपर चरवाहा मजबूर होकर फल्ष को 
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बा गया, नतोज्ञा यह हुआ कि उसका पेट इतना फूज्ञ गया ढ़ि 
बह फाटक से निकल्नने लायक नदीं रहा । जन्र वहाँ के राजा को 
यह बात मालूम हुई तो उसने आकर उसकी हालत देखी 5 
लेकिन वह कुछ नहीं कर सका । कुछ दिन के बाद वह चरवाइा 
पत्थर हो गया। द्वेनखन ने उसके बचे अंश को देखा था। 

बिहफपुर--यहाँ थाने का खदर आफिस है । 

शाहकुंड--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

सुलतानगंज--गंगा के किनारे यह एक छोटा-मोटा शद्दर 
'है। यहाँ ई० आइ० आर० का स्टेशन, थाना, अस्पताल, हाई- 
स्कूल और शराब की एक फैक्टरी हे । यहाँ गंगा नदो के बोच एक 
छोटा पहाड़ हे जिसपर कई मंदिर ओर पेड़ हैं। एक मंदिर में 
शिवलिंग है जिसे लोग गैत्रीनाथ मद्दादेव कहते हैं । यहाँ का 
हृश्य बहुत सुन्दर हे। कद्दते हैं कि जहू ऋषि का आश्रम यहीं 
था । थों तो लोग यहाँ बराबर आया करते हैं, पर माघी पूर्णिमा 
में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है । पहाड़ पर कुछ हिन्दू और कुछ 
बौद्ध मूत्तियाँ खोदी हुई हैं । इससे मालूम पड़ता हे कि यद्द किसी 
समय बोढ़ों के भो अधिकार में था। गंगा के किनारे एक दूसरा 
छोटा पहाड़ है, उसपर भी बहुत-सो हिन्दू और बोद्ध मूत्तियाँ 
खोदी हुईं हैं। यहाँ गुप्त साम्राज्य-काल का शिलालेख भरी हे । 
यह लेख लग मग तोसरी शताब्दी का समझा जाता दैे। इस 
चट्टान पर अग्र एक मस्जिद हे। रेलवे स्टेशन के पास बौद्ध 
विद्दार के भग्नावशेष बहुत दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ बहुत-सो 
मूर्तियाँ मिक्ली थीं, जिनमें एक मनुष्याकार ताँबे की बोद्ध 
आूर्ति भी थो। द्वितोय चन्द्रगुप्त के समय के दो सिक्‍के भी यहाँ 
मिले ये। पास हो में एक पुराना सुन्दर स्तृप दूठे-फूडे छूस में 

$ मौजूद है। रेलवे स्टेशन से पच्छिस कर्णंगढ़ नामक पक पुराना 
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टील्दा हैं। मालूम नहीं, इसका सम्बन्ध किस बणे से था। इस 
समय इसपर बनेली के कुमार कृष्णानन्द सिद्द की इमारत बनी 
डै। कुमार साहब के प्रबंध से यहाँ से “गंगा” नाम की एक हिंदी 
सासिक.पत्रिका और 'हलघर” नाम का एक साप्ताहिक पत्र निक- 
लता था। सुलतानगंज के पास गंगा उत्तर की ओर बहती है; इस- 
लिये हिन्दू लोग इस स्थान को बहुत पवित्र सममते हैं। पाल- 
चंश के समय के प्रसिद्ध विक्रमशिला बोद्ध विश्व-विद्यालय का 
स्थान कहलगाँव, पत्थरघाटा या सुल्तानगंज सममा जाता हे । 





बाँका सबदिविजन 


बॉाँका--चन्दन नदी के किनारे २४५४५३' उत्तरीय अक्षांश 
ओर ८:६“५६' पूर्वीय देशान्तर पर यह एक छोटा शहर जैसा है । 
यहाँ सबडिविज्न का सद्र दफ्तर, कचहरियाँ, जेल, अस्पताल 
थाना ओर द्वाईस्कूल हैं । 

अमरपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 

कटोरिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

डुमरॉब--यहाँ देवी राजा के किले का भग्नावशेष है । 
इसका घेरा एक मील या इससे भी कुछ ज्यादा था| किले की 
दीवाल बिलकुज्ञ मिट्टो की थी ओर उसके चारों ओर खाई थी । 
किल्ले के भीतर जाने के सात दरवाजे थे जिनमें कुछ अब भी 
देखने में आते हैं। इसी किले के भीतर यहाँ का अन्तिम राजा 
खेठौरी मुसलमानों से लड़ते-लड़ते बीरगति को प्राप्त हुआ था । 

बुरैया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

 बेखहर--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 
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शोंसी--मंदार पहाड़ी के पास यह एक गाँव हे। इस पहाड़ी 
के चारों ओर एक-दो मोल तक पुराने मकानों के खडदर, तालाब, 
बड़े-बड़े कुएं ओर पत्थर की मूत्तियाँ हैँ । इससे पता चलता है 
कि यहाँ पहले एक बहुत बड़ा नगर रहा होगा । आस-पास के 
“लोग कहते हैं कि इस नगर में ५२ बाजार, ५३ सड़कें ओर ८८ 
तालाब थे। कहा जाता हैँ कि इस नगर के एक विशाल मंदिर 
में दीपावली के दिन एक लाख दीपक जलते थे ओर हर घर से 
केवल एक दीपक आता था। दोपक रखने के लिये दीवाल में 
छोटे-छोटे छेद थे । उस मन्दिर की टूटी-फूंटो दोवाल में अब भी 
छेद नजर आते हैं। इस मंदिर से सो गज की दूरी पर एक 
पुराना टूट/-फूटा बड़ा महल है जो काँचपुरी के राजा चोल का 
बनवाया बताया जाता है। इसको हुए करीब २२०० वर्ष हुए। 
मइल की दीवाल पत्थर की है। महल के बीच एक हाल, सामने 
बरण्डा और बगल में ६ कमरे हैं । कद्दते हैं कि राजा चोल 
यहाँ एक कुंड में स्नान कर कुष्ट रोग से मुक्त हुआ था ; इसलिये 
यहाँ उसने एक महल बनवाया, नगर “बसाया ओर उसे भी 
भाँति सजाया। एक विजयसूचक पत्थ९ के मेहराव पर खुदे 
संस्कृत के एक लेख से पता चलता है कि १४६७ ई० के कराोज 
यह नगर वर्तमान था। कुछ लोग कहते हैं कि कालापद्दाड़ नामक 
भ्रसिद्ध मुसल्लमान आक्रमणकारी ने इस नगर का ध्वंस किया। 
मंदार पहाड़ पर के मधुसूदन मंदिर के नष्ट होने पर वह की 
मूत्ति बॉसी लायो गयी थी ज्ञो अब भी यहूँ। मौजूद हे। पोष 
संक्रान्ति के दिन मूर्ति पहाड़ के पास ऊपर कह्दे मेदराव पर ल्ढ- 
कायी जाती है। उस समय यहूँ। एक बढ़ा मेला हृगता हे जो 
१५ दिनों तक रहता है और जिसमें करीब ५० इजार आदसी 
आते हैं। सबडढिविजन का सदर दफ्तर पहले बोंसी दी में था । 
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मन्वार गिरि--्यह पहाड़ो भागलपुर शहर से ३० मील 
दक्षिण है । यहाँ भागलपुर से ई० आइ० आर० की एक लाइन 
आयी है । इस पहाड़ी की ऊँचाई करीब ७०० फीट और घेरा 
तीन-चार मील है। इसके ऊपर कुछ जंगलन्फाड़ भी हैं। 
हिन्दू इसे पवित्र स्थान सममते हैं। स्कन्द-पुराण, वाराह- 
पुराण, मार्कण्डेय-पुराण, ब्रह्मवैवत-पुराण, गणेश-पुराण आदि 
में इसका माहात्म्य लिखा है। पद्दाड़ी को चोटी पर टूटे-फूटे 
दो सबसे पुराने मंदिर और कई गुफाएँ हैं। यहाँ तक 
पहुँचने की सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ी पर के एक लेख से जान 
पड़ता है कि सीढ़ो को उग्ममैरद नामक एक बौद्ध राजा 
ने बनवाया था। ये मन्दिर मुसल्माना काल्न के पूर्व चोल 
राजा छत्रसेन के बनवाये बताये जाते हैं । चट्टान पर कुछ मूर्तियाँ 
भद्दे रूप में ख़दी हैं और दो शिलालेख भी हैं। पहाड़ी के ऊपर 
ओर नीचे बहुत-से तालाब हैं। सबसे बड़े ताज्ञाब का सीताकुंड 
कहते हैं। यह कुए्ड ४०० फीट ऊँचे टील्हे पर बने सबसे पुराने 
मंदिर के खंडदर के सामने है | पहाड़ी पर शिवकुण्ड, शंखकुण्ड 
ओर आकाश कुण्ड भी हैं। जहँ।-तहँ। बहुत-सी टूटी-फूटी मूरत्तियाँ 
पायी जाती हैं । 

पुराणों में लिखा है कि एक बार विष्णु क्षीरसागर में सोये 
थे कि उनके कान के मल से मधुकैटभ नाम का एक रास 
उत्पन्न हुआ । जब वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य देव- 
ताश्रों को सताने लगा तो विष्णु को उसके साथ युद्ध करना 
पड़ा । दस हजार वे तक युद्ध करते रहने के बाद विष्यु उसके 
शिर को घड़ से अलग कर सछे | लेकिन. बिना शिर का धढ़ 
भी उत्पात करता ही रहा | इसपर विष्णु ने उसपर मन्दार-मिरि 
को -रख दिया ओर उसे अपने पाँव से दवाये रहे। इस तर 
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अधुसूदन के रूप में विष्णु सदा इस गिरि प्र मौजूद समझे जाते 
हैं। यह भी कहा जाता है कि मन्दारगिरि बह्दी पवत है जिसको 
लेकर लक्ष्मो और अम्रत को निकालने के लिये देवताओं ने 
समुद्र-मंथन किया था | इस मंथन में शेषनाग ने रस्सी का काम 
किया था । परत के घेरावे में खोदकर एक विशाज्ञ सर्प का चिह्द 
बना दिया गया है। कहते हैं कि चोल राजा ने ही इसे बनकाया 
था। सेकिन, बहुत-से धार्मिक हिन्दू इस पबेत को बह मन्दार 
गिरि नहीं समभते हैं। वे कहते हैं कि सुमेर प्बेत से समुद्र 
भथा गयाथा। ३३० 

पुरातत्व-प्रेमियों के लिये भो यह स्थान देखने योग्य है; 
क्‍योंकि पहाड़ के चारों ओर एक-दो मोल तक बहुत-से पुराने 
मकानों, तथा हिन्दू और बोद्ध मूर्तियों के भग्नावशेष मिलते हें । 
इससे मालूम होता है कि यहाँ पदले एक बहुत बड़ा नगर रहा 
होगा । इस स्थान पर बौंघी एक मुख्य गाँव हे । यहाँ की विशेष 
आते इस गाँव के वर्णन में दो गयी हैं। 

रजोन--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 





मधेपुरा सबडिविजन 
मथेपुरा--परवान नदी के दाहिने किनारे २५५६" उत्तरीय 
अक्षांश और ८६“४८' पूर्वीय देशान्तर पर यह एक छोडे शहर- 
' सा है। सहर्षा से बी० एन० डब्ल्यू० आर० की एक ब्रांच 
लाइन यहाँ तक आयी है । यहाँ इस नाम के सबडिविजन का 
सदर दफ्तर, सरकारी कचहरियाँ, जेल और एक हाईस्कूल है। 
आल्षमनगर--किसुनगंज से ७ मील दतक्तिण-पच्छिम छात् 
6५ भरमने में यह एक गाँव है। यहाँ चन्देल सरदारों का निवास- 
3 स्थान था जिनके अधिकार में ५२ मद्ाल्न थे ओर उनसे काफी 


[ १०६ 


आमदनी होती थी। जिले में इन राजाओं की बड़ी कद्र थी । 
अब इनके वंशजों के द्वाथ में सिफे दो गाँव रह गये हैं। उस 
समय की राजकचहरी, किले की दीवाल ओर कितने ही सुन्दर 
तालाब अब भी देखने में आते हैं । 

कड़ामा--मधेपुरा से पूरब-दक्षिण इस गाँव में दसवीं सदी में 
सुप्रसिद्ध विद्वान उदयनाचाय्ये हुए थे। आप बोद्ध ओर जैन धर्म 
के अन्नल विरोधी थे। आपके वंशज अभो भो इस गाँव में हैं. । 
कुछ कोग उदयनाचाये के घर और पाठशाले की डीह दरभंगा 
जिले के करियन गाँव में बताते हैं जो रोसड़ा रेलवे स्टेशन सें 
७-८ मील की दूरी पर है। वहाँ की वतमान पाठशाला के विद्यार्थी 
पहले पहल उस्री डीह की मिट्टी लेकर अक्षर लिखना आरम्भ 
करते हैं । 

कपगढ़--दे० श्रीनगर । 

किखुनगंज--इस नाम के थाने का सदर दफ्तर पहले इसी 
गाँव में था। कोशी नदी के उत्पात से अ्रब दफ्तर छः मोल 
दक्षिण पुरैनी गाँव में लाया गया है | यह लक्तीपुर से मधेपुरा 
जानेवाली सड़क पर है। यहाँ एक छोटा बाजार, अस्पताल, 
डाकबेंगला ओर पोस्टआफिस है । पहले यहाँ मुन्खिफ की कच- 
हरी भी थी जो अब मधेपुरा चली गयी है । 

गाजीपिटा--मघेपुरा से १६ मील दक्षिण किसुनगंज थाने 
में यह एक गाँव दहे। यहाँ एक चण्डी-स्थान है जो बरॉटपुर 
मंदिर कहलाता है। मंदिर से एक मील उत्तर अलीखाँ नाम का 
एक मुखलमान राजा रहता था जिसके किल्ले का भग्नावशेष 
अल्ोगढ़ कहलाता है । 

चैनपर--यह एक पुरानी बस्ती हे और यहाँ बहुत-से आद्वस 
पंढित रहा करते हैं 


बा 
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सखयबोरी--यहाँ पर एक पुराने किक्ले का चिह् मित्रता है | 
चबोली--धबोली, मदनपुर ओऔर पत्थरघाद के किले को 
आर जाति के सरदार तीन भाइयों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा 
के लिये बनवाया था। लेकिन, अब पत्थरघाट के किले के चिह्न. 
ही देखने में आते हैं । 
पचगछिया--मनसी-भपटियादी रेलवे लाइन पर इस नाम 
के स्टेशन से २ मील पच्छिम यह एक गाँव है | यहाँ हाईस्कूल, 
अस्पताल, डाकघर और घमेशाला है । यहाँ पुराने खानदान के 
एक पमसार राजपूत जमींदार रहते हैं जिनके स्टेट का 
नाम पचगछिया स्टेट है । इस वंश के लोग अपना 
सम्बन्ध उज्जेन के राजा विक्रमादित्य से बताते हैं। विक्रमा- 
द्त्य के एक वंशज्ञ पृथ्वीराज सिंह मालवा से आकर तिरहुत 
फे गंघवर गढ़ में बसे। वहीं से इनकी संतान फिर भिन्न-मिन्न 
छगहों में गयो | अब भी ये लोग गंधवरिया कद्द लाते हैं । 
पत्थरघाट--दे० धबोली । 
बनगाँव--मैथिल ब्राह्मणों की यह एक पुरानी बस्ती है ।. 
यहाँ बहुत-से ब्राह्मण पंडित रहते हैं। यहाँ थाने का सदर 
आफिस भा हे । 
बरॉटपुर--किसुनगंज थाने में यह एक गाँव है जो बन- 
गाँव से शहमोरा जानेवाली सड़क के किनारे बसा है। यहाँ 
एक पुराने किले का चिह्न है जो महाभारत के प्रसिद्ध राजा विराट 
का सममा जाता है। महाभारत में लिखा है कि अज्ञातबास के 
समय पाण्डवों ने वेष बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी कर 
सो थी। विराट के बदनोई कीचक ने द्रोपदो को ले लेना चाहा, 
जिसपर भोभ ने उसे मार डाला | दुर्योधन के दल ने विराट की 
शक खाख गौओं को जब हरण किया तो अजुन ने उससे लड़- 
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कर गौएँ लोटा लीं। कहते हैं कि प्राचीन पुस्तकों में वर्णित उत्तर 
गो-गृह बराँटपुर के आसपास ही था। कुछ लोग पूर्णिया जिले 
“के अन्दर ठाकुरगंज को विराट का स्थान बताते हैं। चम्पारण 
के बैराठी और दरभंगा जिले के विराटपुर में भी विराट 
नगर का होना अनुमान किया जाता है। बहुत लोग जयपुर और 
-सथुरा में भो इस नगर का स्थान सममते हैं। बरॉटपुर और 
उसके पास रोहता नामक स्थान में पालवंश के समय करीब 
११०० ई० में बौद्धों के बनवाये मंद्रि के भग्नावशेष हैं। बराँट- 
पुर के पुराने मंदिर के भग्नावशेष पर नया मंद्रि बना हे । 

बिजयगढ़--दे० श्रीनगर । 

मद्नपुर--दे० धबोली । 

मधुकरचक--यहाँ एक मुसलमान राजा के किले का चिट 
है। इसके सम्बन्ध में विशेष बातें मालूम नहीं । 

मधेली--मधेपुरा थाने के अन्दर मधेपुरा से १० मील उत्तर- 
पूरब यह एक गाँव है जो व्यापार का केन्द्र है। पास में 
'बहनेवालो दरोसवरी नदों ओर बी० एन० डब्ल्यू० आर० के 
'राघोपुर स्टेशन से माल बाहर जाता और भीतर आता है। 
मघेली से दक्षिण-पूरब बसन्‍्तपुर नामक गाँव में एक किले का 
अग्नावशेष है जो राजा सीत ओर बसन्‍त का सममा जाता है । 

महेसी--बनगाँव थाने में यह एक गाँव द्वे जिसका प्राचीन 
नाम माहिष्मतो नगरी था । इसके पूरब घेमरा नदी बहती हैं | 
यह वशिष्ठ मुनि की तपस्या का स्थान खममझमा जाता है। यहाँ 
उम्रतारा देवी का मन्दिर है। यद्द स्थान उपपीठ कहलाता है । 
कथा हे कि सती के मन शरीर को लेकर जब शिवजी घूम रहे भे 
'तो बिद्णु के चक्र से ५२ स्थानों पर सती के मुख्य-मुख्य अंग कह 
कूटकर गिरे जो पीठ-स्थान कहलाये ओर २४ स्थानों पर छोटेः 


रथ 
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छोटे अंग गिरे जो उपपीठ कहलाये । इन्हीं उपपीठों में मद्देसीः 
ओ एक उपपीठ है। कहते हैं, सुप्रसद्ध पं० मंडन मिश्र और 
उनकी ख्रो सरस्वती देवी यहीं हुई थीं । प्राचीन काल में शिक्षा 
का यह केन्द्र-स्थान था । इसरो के पास गोरहों घाट के पूरब 
दुर्वाता ऋषि का आश्रम बताया जाता है । 
मुरलीगंज--यह गाँव दाउस नदी के किनारे बसा है । पहले 
यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था । 
मीरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
राजघाट--यहाँ हाल के किसी राजा के किले का भग्नावशेष है ।- 
रोहता--रे० बरॉटपुर | 
खोहर--दे० शाहपुर चोमुख | 
शाहपुर योमुख--यह एक बड़ा गाँव हे । इसके सटे हुए 
लोहंड या लोहर नामक स्थान में लक्ष्मीनारायण का मंदिर है 
जो यहुत प्रसिद्ध है । 
श्रीनगर--इस गाँव में दो टूटे-फूठे किलों का अवशेष और 
एक देवालय है। कहते हैं. कि तोन-चार सौ वर्ष पूवे राजा श्रीदेव 
यहाँ रहते थे । इनके दो भाई थे, बीजलदेव और कूपदेव # 
बीजलदेव का किला बीजलगढ़ या बीजल्षपुर में तथा कूपदेव का 
किला कूपगढ़ू में था। ये दोनों बनग वि थाने में हैं। भोनगर 
किले के पास हरिसार और गुप नाम के दो तालाब हैं। देवा- 
खय में शिवलिंग है, जिसपर एक लेख है जो पढ़ा नहीं जाता | 
खसरसेन्दी-इस गाँव से एक मील दक्षिण-पूरव एक मस्जिद 
है जो ५०० वर्ष से भो पहले को बतायो जाती है| मस्जिद 
से आधा मील उत्तर एक टील्हा है जिसका रकबा १२५० वर्गेफीट 
है। यद राजा बैरीसाल का गढ़ बताया जाता है। पास ही में 
एक और टोल्दा है जो राजा का जेल समम्मा जाता है | इस गाँव 


[ ११० )] 


'क्ले नजदीक ही शेरुलमुल्क और सादुलमुल्क नाम के दो भाई 
फकीर थे। कहते हैं कि इनसे परास्त होकर राजा ने अपनी 
बहन दाय ठकुरानी का विवाह सादुलमुल्क से कर दिया। 
पीछे ये दोनों भाई मारे गये । दाय ठकरानी; दोनों भाई तथा 
“उनके परिवार के और कई लोगों की कन्र वहाँ मोजूद हैं । 
सिंघेश्वर थान--मघेपुरा से ४ मील उत्तर इस गाँव में 
शिवजी का मंदिर है। शिवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला 
लगता है जिसमें दूर-दूर के लोग भो आते हैं। इसमें हाथी, 
घोड़े, गाय, बैल वगैरह जानवर काफी तायदाद में खरीदे-बेचे 
जाते हैं। यह भूभाग और मंदिर किसी समय भार लोगों के 
द्वाथ में था। अब यहाँ के पण्डे ही इसके मालिक हैं। वाराह- 
पुराण में लिखा है कि सृष्टि के आदि काल में एक बार शिवजी 
ने बाराह (सूअर ) का रूप धारण क्िया। देवता लोग उन्हें 
पकड़ने के लिये दोड़े । इन्द्र ने उनके श्ग का अग्र भाग, ्रद्या 
“ने मध्य भाग और विष्णु ने मूल भाग पकड़ा। रंग के तीनों 
भाग तीनों के हाथ में रह गये और शिवजी लुप्त हो गये । 
आकाश-वाणी हुई कि अब आपलोग #£ग से ही संतोष करें, 
मुमे आप लोग नहीं पा सकते | विष्णु ने अपने हाथ के शग 
के मूल भाग को वहीं स्थापित किया और उसका नाम ः€ गेश्वर 
पड़ा | श्र गेश्वर से ही अब सिंघेश्वर शब्द बना है| 
छोनबरसा--तलवा नदी के पास बी० एन० डब्ल्यू० आर० 
की मनसी-भपटियाही लाइन पर यह एक गाँव है। यहाँ के 
रैलवे स्टेशन का नाम है सोनबरसा कचहरी । यहाँ एक पुराने 
“राजपूत घराने के जमींदार रहते हैं जो अपना सम्बन्ध उन्जेन 
के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य से बतलाते हैं। इनकी तहसील 
क्रीब दो-तीन लाख रुपये की है। पहले इनके पूवे ज मालका' 


(६ १११ ] 


से मिथिला आकर बसे । मद्दाराज नीलदेव ने मिथिला में राज्य 
कायम किया । १६४४ ई० में औरंगजेब ने इस वंश के प्रमुख 
व्यक्ति केसरी खिंद्द को राजा की उपाधि दी राजा अमर सिंह 
ने सिंहोल में किला बनवाया जिसका चिह्न अब भी देखने में 
आता हैे। यहाँ के राजा फतह सखिंद्द ने मीरकासिम के विरुद्ध 
उदयनाला की लड़ाई में अँगरेजों की सहायता की थी। पिछक्े 
नामी राजा भद्दाराज बहादुर,सर हरवज्ञभ नारायण सिह सन्‌ 
५६०७ में मरे । स्रोनबरसा में थाने का सदर आफिस है। 





सुपोल सबडिविजन 


सुपोल--यह मनसी-भपटियाही लाइन के किनारे २६६ 
उत्तरीय अज्ञांश भौर ८६“३६' पूर्वीय देशान्तर पर एक छोटे 
शहर-प्ता है । यह इस नाम के सबडिविजन का सदर दफ्तर 
है। यहाँ सरकारी कचहरियाँ, जेल, अस्पताल, रेलवे-स्टेशन 
और हाईस्कूल हैं । 

खन्‍्दोली--नेपाज्ञ की सीमा से थोड़ी ही दूर पर नारेद्गिर 
परगने के अन्दर यह एक गाँव हे। यद्द व्यापार का केन्द्र 
है। नेपाल के साथ इसका व्यापार खूब चलता है | 

डरामरणा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

डपरखा--्यदाँ थाने का सदर आफिस हे । 


प्रतावगंज--यह हरावत परगने में है। यहाँ एक अच्छा 
आज्ञार ओर थाने का सदर आफिस है। 


[ श१श्२ ] 


चलुआ--धाफर परगने में यह एक गाँव है जो सबडिविजन 
के अन्दर व्यापार का एक मुख्य केन्द्र हे। यहाँ बहुत-से बंगाली 
व्यापारी हैं । 

चीरपुर--यह धाफर परगने के अन्दर नेपाल की सोमा पर 
है । पहले यह व्यापार का एक बहुत बड़ा अड्डा था; लेकिन अक 
यहाँ का व्यापार कोशी नदो के उत्पात से बहुत घट गया है । 

भीमनगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 


मैंगेर जिला 


मुंगेर (सदर) सविविजन 


मुंगेर--जिले का प्रधान शदर मुँगेर २५२३ उत्तरीय झ्त्षांश 
ओर ८६२८ पूर्वीय देशान्तर पर गंगा के किनारे बसा हे। यहाँ 
जिल्ले का सदर आफिस है । सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के 
अनुसार इस शहर की जनसंख्या ४२,८६३ है, जिसमें ४०,६२६ 
हिन्दू, ११,८१२ मुसलमान,१२५४ ईसाई और ९ जैन हैं। मुँगेर का 
पहला नाम मोदगिरि या मुद्गलपुरी भी है । महाभारत के सभा- 
पर्व भें लिखा है कि अंग देश के राजा करे को जीतने के बाद 
भीम ने मोदगिरि के राजा के साथ लड़ाई कर उसे मार डाला + 
मौण्ये सम्राट चन्द्रगुप्त से भी मुं गेर का सम्बन्ध बतलाया जाता 
है। कहते हैं कि इसी कारण इसका गुप्तगढ़ भी नाम पढ़ा था| 
कष्टदरणी घाट के पत्थर पर भी यद्द नाम खुदा हुआ हे। यहाँ 
का किल्ञा भी किसी दिन्दू-काल का मालुम पड़ता है जो समय- 
समय पर मरम्मत होता चल्ना आया है। मुँगेर की पीर पद्दाड़ी 
पहले मुदूगल गिरि कहलाती थी; क्योंकि यहाँ मुदूगल नाम के 
एक ऋषि रहते थे । चीनी यात्री य्वनच्वाड_ (हे नसन) भी इस 
नाम से परिचित था। पालवंशी राजाओं के संस्कृत-लेखों में 
भी यह नाम आया दै। कदते हैं, मुंगेर मुदूगलपुरी का 
ही अपअरश है। मुँगेर में दसवीं सदी में पालवंशी राजाओं 
का शाही केम्प था | 


दु० स्था०न्प 


[ रह ] 


मुँगेर शहर में किला एक रमणीक स्थान है । यह चार 
हजार फीट लम्बा और साढ़े तीन हजार फीट चौड़ा है । इसके. 
एक ओर गंगा नदी और तीन ओर खाइयाँ हैं जिनमें अब भी 
बरसात में गंगा का पानी भरा रहता है। किले के अन्दर 
ससकारी आफिस और कचहरियाँ तथा यूरोपियन और 
कुछ हिन्दुस्तानियों की कोठियाँ हैं। किल्ले के पच्छिम जहाँ- 
तहाँ पहाड़ी टील्हे हैं जो कुछ दूर गंगा में भी चले गये हैं । 
किल्ले के अन्दर एक टील्दा है जो कर्णोचौरा कहलाता हे । 
कहा ज्ञाता है कि राजा कर्ण चण्डी-स्थान से प्रति दिन सवा मन 
सोना लाकर इसी स्थान में दान करते थे। पास में एक ओर 
अनावटी टील्हा है जिसपर अभी हाल तक दमदम कोठी थी। 
इसी टील्हे पर आजकल कलक्टर की कोठी है। दमदम कोठी 
के तोड़ने पर उसके नीचे जमीन के अन्दर दो रास्ते मालूम पड़े 
ओे। जेल के अन्दर के कई पुराने मकान मीरकासिम के बनवाये 
हुए सहल और शख्नागार बताये जाते हैं । यहीं पर एक पुरानी 
मस्जिद के नीचे चार सुरंग भिन्न-भिन्न स्थानों को गयी हैं--शक 
नदी के किनारे, दूसरी कम्पनी बाग की ओर, तीसरी पास के 
एक सकान की ओर और चौथी पोर पहाड़ी की ओर । ये सुरंगें, . 
अब बन्द कर दी गयी हैं। किले के उत्तर-पच्छिम कोने पर 
गंगा का एक पुराना घाट है जो कष्टेदरणो घाट कहलाता है । 
कहते हैं कि लंका से लौटते समय रामचन्द्र सीता-सहित यहाँ 
उतरे थे और उस कु ड में स्नान किया था जो आज सीताकुंड 
कहलाता है। कष्टदरणी घाट पर दसवीं सदी का एक शिक्ला- 
लेख है। घाट के पास मीरकासिम की बनायी एक सुरंग 
है जो गंगा के भीतर गयी हुई मालूम पड़ती हे | किले के अन्क् 
एक और घाट है जो बचुआ घाट कद्ठञाता है। किले के दर्षिकी 


[ १ ] 


फाटक के पास १४६७ ईं० की बनो शाह नफइ को दृर्य्यद 
है जिसकी दोवाल पर उस स्मंय का शिलालेख है। इस 
दरगाह के दवाते में ही खीरकाप्तिम के लड़के-ज्ड़कियों की भओो 
ऋत्र हैं। किले की पच्छिस्ी. स्लोमा पर नदी के किनारे औरंगजेब 
की बेटी जेबुन्चिखा का शिक्षक मुल्ला महस्मद सैयद नामक एक 
असिद्ध कवि की कब्र है । 

कहते हैं, भुँगेर शहर बहुत बढ़ा था ओर इसके चारों ओर 
मिट्टी की दीवारें थों। इसका चिह् अब भो किले से तोन मील 
दक्षिण दिखाई पड़ता है। वर्तमान शहर से कुद्ध दूर पर 
चुराने मकानों के खेंडहर मादूम पड़ते हैं। कासिम बाजार में 
बन्दूक के कई छोटे-छोटे कारखाने हैं। किले से थोड़ी दूर पर 
गंगा में एक चट्टान दे जो मान पत्थर कद्लाता है। इसमें 
चार पैर के चिह् दें जो श्रोरम ओर स्रोता के पद-चिट्े 
समझे जाते हैं । 


: शहर से तीन मील उत्तर-पूरब पीर पद्ाड़ो हे जो मुदुगल 
अुनि का स्थान सुदुगज़ गिरि बतायी जातो है। यदी चीनी याओ 
थ्वनच्वाल द्वारा वणित हिरश्यपवत हद । मोरकासिद्र के 
सेनापति गुरगीन खाँ ने अपने रहने के लिये यहाँ एक मकान 
अनवाया था जो अत्र भो कायम है । पहले मुँगेर के कलक्टर 
थहीं रहते थे। किसी पीर को दरगाद के कारण इस का नास 
अब पीर पहाड़ी दो गया है। 

शहर से उत्तर-पूरव की ओर गंगा के किनारे एक पुरान्त 
अंदिर है जो चण्डी-स्थान कहलाता दे। कदते हैं कि यहाँ राजा 
ऋरणु चण्डो देवी को प्रसन्ष करने के लिये अपने को जत्ते हुए 
थी के कड़ादह में डाल देता था। चरडी देवी प्रसले हो राजा करे 


[ १५१६ ॥ 

खिखाकर उसे सवा मन सोना देती थीं। इसी. सेने . को लेंकर 
राजा कर्ण कशचौरे में आह्यंखों को दान कैरंते ये । मंदिर के पीछे : 
शक मोखाकार गुम्बज को लोंग उल्टा हुआ कढड़ाह बतलाते हैं। 

मुँगेर से तीन मीज़ दक्षिण एक घारा है जिसे डकरा नाला 
बंद्ते हैं। कहा जाता है कि १७६३ ई० में अँगरेजों की 
चढ़ाई से भागते समय उनको पीछा करने से रोकने के लिये 
सीरंकासिम ने डकरा नांला के पुल्ष को तुड़वा दिया था। पुल 
का बचा हिस्सा अब भी मोजूद है । ह 

दिल्लावरपुर में एक पुराना मुसलमानी घराना हे जो शाह 
घराना के नाम से प्रसिद्ध हे । कहते हैँ कि अकबर के दरबार 
के प्रसिद्ध विद्यान फारस-निवासी हजरत मौलाना शाह मुस्तफा 
शफो इस घराने को कायम करनेवाले थें। अकबर के साथ 
बंगाल आने पर मुंगेर में एक नामी पीर का नाम सुनकर वें 
उसी के पास रह गये । 

१६३४ के भयंकर भूकम्प ने मुंगेर को बिलकुल तहसख- 
नदस कर ढाला,. है .। यहाँ के इजारों आदसी मरे ओर, 
लगभमग।सारे मकान पस्त दो गये। अब शहर नये सिरे से नये 
डंग पर बन गया हे जो देखने में पहले से बहुत सुन्दर मालूक - 
पढ़ता है। . गो 

उरेन--यह गाँव कजरा स्टेशन से तीन मील दक्षिणः रेलवे 
लाइन के पास है । यहाँ एक छोटी-सी पहाड़ी पर बहुत-सी बोंद्ध- 
कालोन वरस्तुएँ पायी जाती हैं। कद्दते हैं कि बुद्धदेव वर्षाकाल में 
यहाँ तीन मद्दीना ठहरे थे और यक्ष वकुल् को हराया था। चीनी 
आती य्वनच्वाठ' (हेनसन) यहाँ आया था ओर उसने यहाँ फर 
बने हुए स्तूपों ओर शिलालेखों को देखा था। उनके भग्नावेशेंक 





मुंगेर का ज़चीन किला 
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[ १९७ ॥ 


अब भी वहाँ मोजूद हैं। कुछ मूर्तियाँ इस समय भो वहाँ पायी 
जाती हैं। उरेन से आठ मील पूरब जलालाबाद में वान बकुर- 
नाथ का मन्दिर है जहाँ उनकी काले पत्थर की एक बड़ी मूर्ति 
है। उरेन गाँव के पास एक खँडदर को लोग पालव॑शो अंतिम 
राजा इन्द्रयुम्न का पुराना किला बतलाते हैं। 

ऋषिकुंड--घीताकुंड से छः मील दक्षिण यद मर्म जल्ल का 
मरना है। हिन्दू लोग इसे तो्थ-स्थान मानते हैं । 

फ्यूल--यहाँ ई० आई० आर० की काडे लाइन ओर लूफ 
लाइन तथा विहार साउथ आंच लाइन का जंकसन है यहीं 
क्यूल नदी पर एक बड़ा पुल है। | 

नदी के किनारे वृन्दावन नाम का एक गाँव है। यहाँ ३० 
कीट ऊँचा टील्हा है जो पुराने स्तूप का भग्तावशेष है। खुदाई 
करने पर यहाँ ६ वीं या १० वीं सदी का बना एक छोटा-सा 
मकान निकला था जिसके अन्दर बुद्ध को एक मृत्ति तथा स्तृूप 
के आकार की एक और चीज थी जिसमें एक मरे आदमी की 
यादगारी के लिये सोने के बक््स में एक हड्डी का टुकड़ा 
चाँदो के बक्स में हरी काँच को माला थी। एक दूसरे 
मकान में बुद्र आदि की मूर्तियाँ ओर एक बतेन में २,७०० लाइ 
की मुहरें पायी गयों। पाप का एक टील्डा पुराना बौद्ध विह्वर 
आलूम पढ़ता है । 

खगड़िया--गंडक के किनारे यद्ट एक छोटा शद्दर दे जहाँ 
ची० एन० डब्ल्यू० आर० का जंक्शन हैे। यहाँ थाना, अस्प- 
ताल, रजिस्ट्रो आफिस, डाकबेंगला, द्वाईस्कूत्, राष्ट्रीय-विद्यालय 
तथा आनरेरो मजिस्ट्रेट को कचदरी है । यद्द व्यापार का एक 
केन्द्र दे। 


[- शक ] 
. आडगंपुर--कहते हैं कि यहाँ खेतौरियों के ४२ सरदारों का 
शासन या । पीछे दण्डु राय, बासुदेव राय और मद्देन्द्र राय नाम 


के सीन राजपूत भाइयों ने इन्हें हराकर अपना राज्य कायम 
किया । जहाँगीर के समय यहाँ का राजा संग्राम सिंह था 8 


उसके मारे जाने पर उसकी स्त्री चन्द्रज्योति ने मुगल सेना का 


खमना किया। संधि होने पर अपने पुत्र टोरलमल श्रहित - 


बह दिल्ली पहुँची। टोरलमल मुसलमान द्वोने पर पिता की ' 
ग्रद्दी का हकदार माना गया। उसका नाम रोजफजून रखा गया - 


ओर उसे एक सरदार की .बेटी मिली, पीछे बादशाह ने भी : 
अपनी एक बदन दी । मीरकासिम के वक्त में मुजफ्फरअली' - 


यहाँ का राजा हुआ। अंगरेजों के वक्त में जमींदारी की तरह < ; 
यद्द राज्य कायम रहा । १८४० ई० में इसके कुछ िस्से पूर्णिया... 
के विद्यानन्द सिह और बालानाथ साहु ने तथा १८४४ में 


काको द्विस्से को दरभंगा राज ने खरीद लिया । 


यहले खड़गपुर एक बड़ा राज्य था। मुंगेर ओर भागलपुर 


का दक्षिण भाग तथा संथाल परगना इस राज्य के अन्दर थे # 
रोजफजून के लड़के बिहरुज शाह का बनाया महल ओर मस्जिद 
अब भी ट्टे-फूटे रूप में खड्गपुर में मोजूद हैं। मरिजद पर 
उस समय की कुछ लिखावट भी कायम है| 

इस समय खड़गपुर अपने सुन्दर मील के लिये प्रसिद्ध है। 
मोल से कुछ दूर पर एक जल-प्रपात है जो पंचकुमारी नाम से 


श्रंसद्ध है । यहाँ की पहाड़ी भी पंचकुमारी पहाड़ी कद्दी जाती 
है । कहते हैं कि जब खड़गपुर का राजा पकड़कर दिल्ली भेज 
किया 'गया तो उसकी पाँच लड़कियों ने मुखलमानों के डर से 
यहीं आत्मदत्या कर की । इस समय खड़गपुर एक बाजार है# : - 


आह ९ 


है: अक्रे। ० 


([ ११६ ] 


यहाँ थाना, अस्पताल, डाकबेंगला, द्वाईस्कूल ओर राष्ट्रीय 
विद्यालय हैं । 

खड़गपुर पद्ाड़ो--यह विन्ध्याचल श्रेणी की पहाड़ी हे। 
यह ३० मोल लम्बी ओर औसतन २४ मील चौड़ी है। इसकी 
सबसे ऊँची चोटी मारुक है जो १,६५८ फीट ऊँचो है। यहाँ 
कई मरने हैं । 

गोगरो--यह गंगा के किनारे है जहाँ थाना, भ्रस्पवाल, 
डाकबँगला, रजिस्ट्री आफिस, डाक और तारघर, द्वाईस्कूल 
ओर राष्ट्रीय विद्यालय हैं। यह फरकिया परगने के अन्दर हे। 
पन्द्रहवीं सदी में दिल्‍ली के बादशाह ने यहाँ शासन करने के 
लिये विश्वनाथ राय नाम के एक राज्पृत को भेजा था। इस 
वंश में नारायण दत्त, हरदत्त सिंह, बुनियाद सिंह वगैरह प्रसिद्ध 
व्यक्ति हुए। इनके वंशज इस समय भी जमाढ्षपुर में रहते हैं । 

इस थाने के महदेशख़ुँट, श्यामनगर और रामचन्द्रपुर में कई 
प्राचीन मूत्तियाँ मिली हैं, जिनमें एक पर त्राह्मी लिपि में कुछ 
लिखा भी है । ५ 

चंडी स्थान--दे० मुं गेर । 

चौथम--यह तिलयुगा और बागमती नदी के संगम पर 
है। हाल में यहाँ थाना और भअस्पतात्न कायम हुआ है। यहाँ. 
सोलहवीं सदी से एक राजपूत घराने के जमींदार रहते हैं जिन्हें 
अकबर से जागीर मिक्षी थी | | 

जमालपुर-मुंगेर के पास द्वी यह एक शहर है जहाँ 
की जन-संख्या ३०,३४६ है। यहाँ थाना, ई० आई० रेलवे का 
स्टेशन और एक बहुत बड। कारखाना है जिसमें हजारों आदमी 
रोज काम करते हैं। यहाँ एक औद्योगिक स्कूक्ष ओर दो दाई- 
स्कूल हैँ। शदर में म्युनिसिद्रेक्किटी का अस्त है । 


[ १९ १ 


अयनशर--लक्खीसराय स्टेशन के पास यद्द एक गाँव है। 
कहते हैं, यहाँ पालवंशी राजा इन्द्रयुम्न का किला था | 

डकराना--दे० घुँ गेर । 

तारापुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

दिलावरपुर--दे० मुँगेर । 

देवधरा--खड्गपुर से १० मील दक्षिण यह एक छोटी 
पहाड़ी है जहाँ शिवजों का एक मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि में . 
मेज्ञा लगता है । ः 

पीरपहाड़ी--दे० सुँगेर । 

फरकिया परगना--दे० शोगरी ) 

घख्तियारधुर--बी० एन० डस्ल्यू० रेलवे की मनसी-भपटि- 
याही लाइन पर इस नाम के स्टेशन के पास यह एक गाँव है 
जहाँ थाना और डाकबँगज्ञा भी हे । यहाँ एक पुराना मुसलमान 
घराना हैं जो चो घरी घराने के नाम से मशहूर है। इस समय 
भीइस घराने के पास एक बड़ी जमींदारी है । 

बरबीघा--यहाँ थाने का सदर आफिस है | 

वृन्दावन-दे० क्यूख । ह 

भदुरिया भूर--ऋषिकुंड से दो मील दक्षिय-पूरब यह एक 
गरम जल्न का मरना है। $ं 

भीमबाँध--खड्गपुर से १२ मील दक्षिण-पच्छिम यह एक 
गाँव हे जहाँ गरम जल के कुछ भरने हैं। ये मरने महादेव 
ओर दमदम नाम की पहाड़ियों से निकलते हैं। इनका पानी 
मणि नदी में जाता है । 

मलनी पदाड़--यह भीमबाँध से सात मील उत्तर-पूरब हे 
जहाँ बहुत-से मरने हैं । ये मरने जन्मछुंड के नाम से पसिद्ध हैं । 

भादक--दे० खड़गपुर पहाड़ी । 


[ १२१५ ॥] 


मोला नगर--यह सूर्यंगढ़ा से आधे मील पर है। अठा- 
'रहवीं सदी में शाह नजीम उद्दीन अली नाम का एक पीर यहाँ 
आया था। वह मौला शाह नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसे अब्वी- 
चर्दी खाँ से धार्मिक कामों में खर्च करने के लिये जागोर मिली 
थी। उसके बंशज के द्वाथ में अब भी करीब चालीस हजार की 
जागीर है। 
रजोना--लक्खोसराय से दो मील उत्तर-पच्छिम यह गाँव 
-क्यूल और हलहर नदियों के संगम पर हे। .यहाँ अशोक ने 
बौद्ध-वहार ओर स्तूप बनवाये थे जो खँडहर के रूप में अब भी 
- मालूम पड़ते हैं। यहाँ पुराने मंदिरों के चिह्न हैं। यहाँ बहुत-सी 
मूत्तियाँ भी मिली हैं। चीनी यात्री व्वनच्वाऊः (ह्व नसन ) ने 
*इश्च स्थान को देखता था। 
रामेश्वर कुंड--यह खड्गपुर के पंचकुमारी जलप्रपात से 
थोड़ी ही दूर पर है | इसे हिन्दू ज्ञोग तीथे-स्थान मानते थे । 
लक्खीसराय--क्यूल नदी के किनारे यह एक गाँव है जहाँ 
-मकदुमशाह की दरगाह है। यहाँ के एक पत्थर पर बंगाल के 
: झुल्ववान रुकनुद्दीन का लिखवाया १२६७ ई० का एक लेख है | 
यहाँ एक छोटा-्सा बाज्ञार, थाना, द्वाई स्कूल और चित्तरंजन- 
आश्रम नाम की पक राष्ट्रीय संस्था है । 


शेखपुरा--जिले के दक्षिण-पच्छिम यह एक छोटा शहर हे 
जहाँ साउथ विद्वार रेलवे का स्टेशन, थाना, अस्पताल और 
: डाकबँगला हे । यहाँ बुद्धवेव एक रात के लिये ठद्रे थे; 
इसलिये यहाँ एक स्तृप बनवाया गया था जिसे चीनी यात्री 
: व्यनच्वार ने भी देखा था । यहाँ पुराने समय का थक 
>भठोखर ताल ह। पास के पचना पहाड़ी पर एक ग्वाल्िन के 


[ रर ] 


उपकार के बदले शेरशाद का बनवाया रात्ता है जो ग्वालिन-- 
खंड कटलाता है | 

श्ंबिरिख--खड़गपुर पद्दाड़ी की यद एक चोटो है जो 
आध्यश्रग का स्थान सममा जाता है। यहाँ गरम जल का 
करना और शिवालय है जहाँ शिवरात्रि में मेला लगता है ! 
पास के काले पत्थर पर तीन स्त्रियों की बोद्धकालीन मूत्तियाँ . 
खुदो हैं, जिन्हें हिन्दू लोग पूजते हैं । ; 

सरीताकुंड--मुँगेर से चार मील की दूरी पर यह एक गरमजल 
का प्रसिद्ध मरना है। कहते हैं, लंका से लोटने पर श्री रामचन्द्र , 
ओर सीताजो यहाँ आयी थों । यहाँ चार ठंढे जल के कुंड हैं जो 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्न-कुंड कहलाते हैं । यात्री लोग . 
यहाँ बराबर आते हैं । माघी पूर्णिमा में मेला लगता है। 
सीताकुंड के पास ही एक दूसरा गरम मरना है। फिर, पास के 
अँखा पहाड़ी पर भो एक मरना है । 

सूथंगढ़ा--गंगा के दक्षिणी किनारे पर यह एक गाँव है। 
कड़ते हैं, यहाँ राजा सूयेमल का गढ़ था | अब भी गढ़ के घेरे 
का एक छोटा हिस्सा रह गया है | कहते हैं, कुछ वर्ष पहले गंगा 
के कटाव से जमीन के नीचे एक मकान निकला था । नाव : 
घाट पर बहुत तरह की मूत्तियाँ मिलती हैं| यहाँ & मील पच्छिम “ 
कतहपुर गाँव में १५५७ ई० में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। 

हसमपुर--लक्खीसराय के पास यह एक गाँव हे जहाँ 
एक पहाड़ी है। जयनगर भी इसके पास दी है। यहाँ पुराने 
खैंढदर पाये जाते हैं । 

इसैनाथाद--शेखपुरा से तीन मील दक्षिण यह एक गाँव दे” 
जहाँ मुसलमानों का एक घराना है जो अपना सम्बन्ध पेगस्वर 
अदम्यद साइन की खानदान से बतल्ाता है | इस खानवात्र के 
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नवाब शाब खाँ और नवाब फिदा खाँ दिल्ली के बादशाह के बजीर- 
थे। औरंगजेब ने इस वंश के लोगों को जागीर दी थी । शाह- 
आलम ने इस वंश के अली इब्राहिम खाँ को दसहजारी का 
पद दिया था | यह मीरकासिम के भी दरबार में था । जब 
बक्सर की लड़ाई में हारकर सोरकासिम भाग गया तो यह 
ऑगरेजों के साथ हो गया। वारन हेस्टिग्स ने इसे बनारस 
का काजी बनाया | इसका भतीजा महम्मद यहिया पटने से: 
इसैनाबाद आकर बसा था| 





बेगूसराय सबदटिविजन 

बेगूसराय --यह २५२६ उत्तरीय अक्षांश और ८६*“४' पूर्वीय . 
च्ेशान्तर पर सबडिविजन का प्रधान शहर है, जहाँ बी० एन० 
डब्ल्यू० रेलवे का स्टेशन, सबडिविजनल आफिस, ह।ई स्कूल, . 
अस्पताल, डाकबेंगला, लोकलबोडे आफिस, रजिस्ट्री आफिस 
और छोटा बाजार है | बेगूसराय शहर की जनसंख्या ७,७३६ है ।* 

काबयरताल--बेगूसराय सबरडिविज्नन के उत्तर भाग में 
काबर ताल नाम की एक मील है जो आठ मील लम्बी और 
२ मील चोड़ी है । इसका कुछ भाग गर्मी में सूख जाया करता 
है । इसके बीच एक टापू है, जहाँ पदले बन्दर बहुत रहते थे # 
यहाँ जयमंगला देवी का मंदिर है। दुर्गापूजा के अवसर पर 
यहाँ मेला लगता है । यहाँ पुराने किले के कुछ चिह्ठ मालूम: 
पढ़ते हैं ओर लोग इस स्थान को जयमंगला गढ़ कहते हैं। ' 

अयमंगला गढ़--दे० कायरतातल । 

सेघरा--यहाँ थाने का सदर आफिसे दे । 

चरियारपुर-नन्‍्यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
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बलिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बहादुरपुर--वेगूस राय सबडिविजन में यह एक गाँव है, 
जहाँ राजपू्तों का एंक पुराना घराना है। इस घरानेवाल्नों के 
ड्वाथ में इस समय डेढ़ लाख की जमींदारी है । 

सिमरिया घाद--गंगा के दक्षिणी किनारे पर यह एक 
असिद्ध स्थान है जहाँ दूर-दूर से लोग गंगा में स्तान करने आते , 
हैं । थी० एन० डब्ल्यू० रेलवे ओर ई० आई० रेलवे को मित्नाने 
के किये यहाँ गंगा के आर-पार जहाज चलता है । 


वकनलननननन+ 





जमुई सबढिविजन 

जमुई--इस नाम के सबडिविजन का यह श्रघान स्थान 
है, जो ३० आई० रेलवे के जमुई स्टेशन से चार मीज् दक्तिड- * 
पच्छिम हे । यहाँ सबडिविजनल आफिस, स्कूल, अस्पताल, 
डाकबेंगला, लोकल बोड आफिस, रजिस्ट्रो आफिप्त 
छोटा-सा बाजार है । 

इन्पै--जमुई से चार मील दक्षिण इस गाँव में एक बहुत : 
चड़े किल्ले का भग्नावशेष है जो पालवंश के अंतिम राजा इन्द्र : 
यूम्न का बनाया हुआ बताया जाता है । यद्द १,६५० फोट के 
वगाकार में हे जिसकी खाई १५ फीट चौड़ी हे। यहाँ एक 
पुराना स्तूप है जिसका व्यास १२४ फोट है । 

खैरा-यह जमुई से पाँच मील दक्षिण-पूरब है। 
गिद्धोर के पुराने राजा पुरनमल्न के बड़े ज़्ड़के हरि छिंदद ने. 
अपना अलग राज्य कायम किया था। इन लोगों का पुराना 
स्थान खेरा पहाड़ी के पास था जहाँ जंगलों के बीच प.थर के 
किले भोर महलों के चिह्द पाये जाते हैं । १६९६ में यह राज्य 
रायबहादुर बेजनाथ गोयनका के द्वाथ बिक गया। 
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गिदौर--यह एक गाँव हे जहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशनः 
औओ है | यहाँ एक बहुत पुराने घराने के राजपूत जमींदार रद्दते हैं।' 
इनके पूर्वज पहले बुंदेलखंड के महोबा राज्य के स्वामी थे । इनको 
दिल्ली के अंतिम हिन्दू राजा प्रथ्वीराज ने हराया था। मुसल- 
मानों से खदेड़े जाने पर ये लोग मिर्जापुर आये । यहीं से बोर 
विक्रमशादहद ने आकर मुँगेर जिले में अपना राज्य कायम किया। 
शुरू में इन लोगों ने खेरा पहाड़ी के पास अपना किला बनवाया 
जहाँ अब भी उसके चिह्न मोजूद हैं । इस वंश के चौदहवें राजा 
डुलन सिंह की राजा की उपाधि शाहजहोँ ने फरमान द्वारा 
स्वीकार की थी | यह फरमान तथा दाराशिकोह और राजकुमार 
शुजा के लिखे पत्र गिद्धौर राजा के पास अब भी मौजूद हैं। इस 
समय इस राज्य की ब्रामदनी करीब ढाई लाख सालाना है।' 
यहाँ एक साधारण बाजार, अस्पताल और स्कूल है । 

चकाई-यहाँ थाना, डाकरबेंगला और अस्पताल है । यहाँ 
अगरेजों का बनाया एक किला है जो सरकारी किला या फतह- 
गढ़ कहलाता है | 

मामझा--यहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन, थाना ओर 
डाकबँगला है । रेलवे के अँगरेज कमेचारियों की यद्दाँ बहुत-सी 
कोठियाँ हैं। इसका पुराना नाम नवडीह है । 

नोनगढ़--लक्खीसराय से ११ मील दक्षिण-पूरब क्‍्यूल 
नदी के किनारे यह एक गाँव दै जहाँ इसी नाम का एक ४० फीट 
ऊँचा टील्हा है। खुदाई होने पर ईसा के जन्मकाल के लगभग . 
की मृत्ति, मंदिर और स्तूप आदि का पता*लगा है। 

नौलाखगढ़--सखैरा पहाड़ी की तराई में एक वर्गाकार किला 
है जिसकी दीवारें पत्थर को बनी हैं। यह किला गिद्धौर के: 
किसी पुराने राजा, अकबर या शेरशाद का बनवाया हुआ सममाः 
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जाता है। इसके बनाने में नौ लाख रुपया खन होने से इसका 
“ऐसा नाम पड़ना बताया जाता है | 
._ शामदइ--चकाई से चार मील उत्तर इस गाँव में १८८छ ई० 
-से ईसाई मिशन का अड्डा है | मिशनवालों ने यदाँ एक अस्फर३ 
“ताल कायम किया है । मिशन से प्रम्बन्ध रखनेवाले आस-पास 
“में कई दजन स्कूल हैं । 
खछुआर--सिकन्दरा से चार मील दक्षिण इस गाँव जे : 
एक बहुत बड़ा जेन मंद्रि, धमेशाला तथा कई हिन्दू मंदिर हैं । : 
इससे तीन मील पर मठ बुद्ध-रूप ओर मठ पारसनाथ नाम के * 
दो ओर जेन मंदिर हैं। एक की मद्दाबीर मूर्ति १४५०४ ई० 
ओर दूसरी की उससे भी पुरानी है । है 
सिकन्द्रा--यहाँ थाना ओर डाकबँगला है | पहले सब- : 
डिविजनल आफिस यहीं था। यहाँ शाह मुजफ्फर नामक पीर - 
की दरगाह है। वह पहले तुर्किस्तान में बल्ख का बादशाह था | 
सिमरिया--जमई से ७ मील पच्छिम इस गाँव में छः मंदिर . 
“ई जो तीन ओर एक बड़े तालाब के पानी से घिरे हैं । प्रधान 
“मंदिर में गिद्धौर के पुराने राजा पूरनमत्न का स्थापित शिवलिंग 
है। शेष मंदिर में बौद्ध और आह्ण-कालीन मूर्तियाँ हैं। सभी | 
हिन्दू-मूत्तियाँ समझी जाकर पूजी जाती हैं। १ 
सिमलतला--यह स्वास्थ्यप्रद स्थान होने से बड़ा श्रसिद्ध 
'है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुन्दर है । यहाँ ईं० आई० 
आर० का स्टेशन और एक अस्पताल छे। बंगालियों की यहाँ 
“बहुत-्सी कोठियाँ हैं । 


पूर्णिया जिला 


पूर्णिया ( सदर ) सबढिविजन 


पूर्णिया--जिले का मुख्य शहंर पूर्णिया सौरा नदी के किनारे 
“२६९४६ उक्तरीय अक्षांश ओर ८७२८ पूर्वीय देशान्तर पर है। 
यहाँ जिले का सदर आफिस है | मुसलमानी काल में।इस इलाके 
के फोजदार ने यहाँ अपना सदर दफ्तर बनाया था। उस समय 
सौरा नदी एक बड़ी नदो थो और वह कोशी की एक मुख्य घारा 
-थी | इसी कारण यह एक केन्द्र स्थान बनाया गया। पुराने घरों 
- और मरिजदों के भाग्नावशेष के सिवा मुसलमानी सल्तनत का 
' ऋब कोई चिह्न नहीं रद गया है । हाँ, महल्लों के मुसलमानी 
नाम अब भी उनकी याद दिलाते हैं, जेसे--मीयाँ बाजार, 

- खलीफा चौक, अब्दुला नगर, बेगम ड्योढ़ी, लाल बाग, खुश्की- 
“बाग वगैरह । सन्‌ १७७९ इ० में अँंगरेजों ने इस शहर को जिले 
का सदर दफ्तर बनाया। इस समय पूर्णिया शहर का म्युनिसिपल 

: रकबा १२॥ वर्गमील है। १९३१ इं० की गणना के अनुसार यहाँ 
की जनसंख्या १४,४७४ है, जिसमें ११,३१२ हिन्दू, ४७,०२० मुसल- 
मान, ९९ इंसाई, ३८ जैन, ४ सिक्‍्ख हैं। यह शहर लम्बा और 

- छिटफुट बसा हुआ है। इसके पाँच हिस्से हैं--मुख्य शहर, सर- 
कारी दफ्तर, खजांची द्वाट, भट्टा और मधुबनी | पुराना शहर 
 सौरा नदी के बायें किनारे पर बसा है। सौरा नदी पर का पुल 
इसे सरकारी कचदरियों के साथ मिलाता है। यहाँ से दो मील 
. “दक्षिण खजांचीहाट है जहाँ मुसल्लमान लोग अधिक हैं। इसीसे 
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सटा हुआ भट्टा महल्ला है. जहाँ बंगाली वकील, मुहरिर और 
सम्पन्न बिहारी रहते हैं। इसके पच्छिम मधुबनी है जहाँ बाजार 
और म्युनिसिपल मार्केट है। पूर्णिया से हिमालय का सुन्दर दृश्य 
दिखाई पड़ता है । 
अमौर- यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
आजमनगर--यहाँ थाने का सदर आफिसहै । 
करटिद्दार--यह एक बहुत बड़ा रेलवे जंकशन है। बी० एन० 
डब्ल्यू०ण आर० और ई० बी० आर० की लाइनें यहाँ मिलती हैं। * 
यहाँ से पाँच भिन्‍न-मिन्‍न दिशाओं की ओर रेलवे लाइनें गयी हैं । 
विहार और संयुक्तप्रान्त के कुली आसाम और बंगाल की ओर 
काम करने के लिये इसी होकर जाते-आते हैं | इसलिये, यहाँ 
अक्सर इनकी भीड़ लगी रहती है। कटिहार अब पूर्णिया 
मुकाबले का शहर हो गया है, बल्कि जनसंख्या तो पूर्णिया से भी ; 
बढ़ी हुई है । सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जन- 
१४,८६४ है । यहाँ भेड़ बहुतायत से पाले जाते और उनके 
ऊन से मामूली कम्बल तैयार किये जाते हैं। यहाँ से चावल और 
सेलदन बाहर भेजा जाता है। यहाँ मुन्सिफ की कचहरी, थाना, ; 
दो अस्पताल और एक हाई स्कूल है। 
इस स्थान का पुराना नाम सैफगंज था। इसे पूर्णिया 
सैफ खाँ ने करीब दो सौ वर्ष पहले बसाया था | जब यहाँ रेलवे 
स्टेशन बना तब साहबगंज से मिलता-जुलता होने के कारण यहाँ 
के स्टेशन का नाम सैफगंज न रखकर पास के एक दूसरे गाँव 
कटिद्दार के नाम पर रखा गया। यहाँ का परगना भी कठिद्दार 
नाम से ही प्रसिद्ध है । 
कद्वा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
करनदिग्धी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 


[ श्र ] 

कसवा--यह स्थान पूर्णिया से ८ मील उत्तर ईस्ट बंगाल 
रेलवे पर है जहाँ थाने का सदर आफिस है। यह चावल और जूट 
के व्यापार का केन्द्र है। रैली त्रदर्स ने यहाँ अपनी एजेन्सी कायम 
की है और एक जूट मिल भी बनाया है। यहाँ बहुत-से मारवा- 
ड़ियों के भी गोदाम है। यहाँ जूट, अनाज और चमड़े का 
कारबार होता है। 

काढ़ागोला--यह गाँव जिले के बिलकुल दक्षिण काढ़ागोला 
रोड नामक रेलवे स्टेशन से ६ मील की दूरी पर गंगा के किनारे 
बसा है । यह पहले व्यापार का मुख्य केन्द्र था। गंगा-दार्जिलिंग 
रोड यहीं समाप्त होता है | यहाँ से पहले रेलवे स्टीमर साहबगंज 
को जाया करता था । कार कम्पनी का जहाज अब भी यहाँ लगता 
है। यहाँ थाना, डाकघर और डाकबंगले हैं । यहाँ माधी 
पूर्णिमा में एक बहुत बड़ा मेला लगता है । 

कोरहा--यह थाने का सदर आफिस है । 

खजांची हाट--दे० पूर्णिया। 

छोटा पहाड़--जिले के दक्षिण में मनिहारी के पास यह एक 
पहाड़ी है, जिसकी ऊँचाई २४५० फीट है। इसका कंकड़ सड़क 
के काम में लाया जाता है। यहाँ सम्भवतः पहले एक मंदिर था। 
इस समय एक कब्र है । 

जअलालगढ़--पूर्णिया से १३ मील उत्तर जलालगढ़ रेलवे 
स्टेशन के पास इस नाम का एक टूटा-फूटा किला है। यह एक 
चतुभु जाकार किला है। इसकी दीवारें ऊँची थीं। यह मोरंग राज्य 
की सीमा के पास बनाया गया था जिससे उत्तर की पहाड़ी जातियों 
की चढ़ाइय रोकी जा सकें । खगड़ा राजपरिवार के इतिहास से 
पता चलता है कि इसे खगड़ा का पहला राजा सैयद मुहम्मद 
'जलालुद्दीन ने बनवाया था जिसे बादशाद्द जद्दाँगीर ने राजा की 

दु० स्था५०--१% 
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पदवी दी थी। बूसरे ज्ञोगों का कहना हे कि इसे पूर्शिया के 
नवाब सैफ खाँ ने १७२२ ई० में बनवाया था। लेकिन मालूम 
पड़ता है कि यद १७२२ ई० के पहले भी वत्तेमान था। 'रियाजुस: 
सलातीन” में लिखा है कि बीरनगर के राजा के पास पल हा 
घुड़सबार और पेदल सैनिक थे। उस तरफ से चकवार आदि 
जाति के लोग बहुत उपद्रव मचाया करते थे, इसलिये मोरंग राज्य 
की सीमा पर जलालगढ़ का किला बनवाया गया और वहाँ एक गढ़ 
रक्षक बहाल हुआ। उसमें आगे लिखा है कि---जब सैफ खाँ | 
का फौजदार बनाया गया तब उसे जलालगढ़ की सरदारी 
उसके साथ जागीर भी मिली। उसके बाद गढ़ खगड़ा के 
राजा सैयद मुहम्मद जलील के हाथ में आया। उसके कर 
से इन्कार करने पर पूर्णिया के नवाब सौलातजंग ( सैयद 
खाँ ) ने उस पर चढ़ाई कर गढ़ को छीन लिया और उसे केद! 
कर लिया । मुसलमानी सल्तनत के बाद किला टहूट-फूट गया ञ् 
१९वीं सदी के आरम्भ में पूर्णिया के कलक्टर ने पूर्णिया 
आबेहचा खराब जानकर जिले का हेड आफिस जलालगढ़ ही रे 
जाने का ब्रिचार किया था, पर वह विचार काये में 2 









जा सका। कहते हैं कि सिपाददी विद्रोह के समय में एक 
मान ने यहाँ अपनी सल्तनत जमाना चाहा, लेकिन पीछे 
लोगों से रुपया-पैसा लेकर चुपचाप भाग गया । 
घमदाहा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। | 
घरहरा--यह गाँव जिले के बिलकुल पच्छिम भाग में रानी” 
गंज से १२ मील दक्षिण ।है जहाँ थाने का सदर आफिस है। 
यहाँ सतलीगढ़ नामक किले का भग्नावशेष है । किले के उत्तर 
पच्छिम कोने पर एक स्तम्भ है जिसे लोग माखिक थम्भ कहते 
हैं। यह स्तम्भ १९ फीट ११ इञ्ल लम्बा है, जिसमें थे भर हि 
पर ही ५ 
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कन्हैयाजी का स्थान, बन्दरभूला ( पूर्णिया ) 
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जमीन के ऊपर है और बाकी जमीन के नीचे । स्तम्थं क्रे रूपर 
१२ इच्च का एक छेद है। कहते हैं. कि इसके ऊपर एक सिंह की 
मूत्ति थी । यह स्तम्भ गाजीपुर के शिलालेखवबाले स्तम्थ्र से 
मिलता-जुलता है जो अब बनारस कालेज के मैदान में हैे। 
माणिक स्तम्भ ६४* के कोण पर मुका हुआ है। कदते हैं. कि 
पूणिया के कलक्टर ने जमीन खोदकर देखना चाहा था कि यद 
कितना नीचे गड़ा है । यह दिखाने के लिये कि उसने जड़ का 
पता लगा लिया है इस स्तम्भ को उसने कुछ कुछा दिया । पीछे 
कनेल वैडेल ने इसपर शिलालेख ढूँ ढ़ने के लिये जमीन में इसके 
गड़े हिस्से को खोदकर देखा पर कोई शिलालेख नहीं मिला 
उसने स्वम्भ के नीचे एक सोने का पुराना इन्डो-सीकियन 
सिक्का पाया था । यहाँ के लोगों का कददना है कि पुराण प्रसिद्ध 
हिरण्यकश्यप यहीं हुआ था । इसी स्तम्भ में उसने भगवान के 
अक्त अपने पुत्र प्रह्मद को बाँध रखा था और इसी को फाड़कर 
नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का नाश फिय 
था । लोग सतलीगढ़ किले को हिरण्यकश्यपु का ही किला 
बतलाते हैं । इसके पास में जो एक नदी बहती है उसको लोग 
हिरण्य नदी कहते हैं। 

नवाबगंज--जिले के दक्षिण में साहबगंज के सामने गंगा 

से १२ मील उत्तर यह एक गाँव है। कहते हैं. कि एक बार मुसस्त- 
मानी वक्त में पूर्णिया से खजाना राजमहल भेजा जा रहा का 
सो इसी स्थान पर, जहाँ पहले [जंगल था, लुटेरों ने उसे बट 
लिया ।'इसी पर नवाब ने यहाँ एक बस्ती बसायी जो नवाक्‍्गंज नाम 
से प्रसिद्ध हुईं। यहाँ एक पुराने किले का भग्नावशेष है जिसका 
्षेत्रफल ८० एकड़ है | वाघमारा गाँव भी इसी मौने में है। यहाँ 
से बलदियाबारी डेढ़ मील है जिसका जिक अलग दिया ग्रख है 
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बनेसली--हवेली परगने में यह एक गाँव है जहाँ प्रसिद्ध 
बनैली राजघराने के लोग रहते थे । राजा लीलानन्द सिंह यहाँ से 
इटकर कई मील की दूरी पर रामनगर में जा बसे । फिर, चम्पा- 
नगर में ड्योढ़ी बनी । इन लोगों की जमींदारी पूर्णिया, मु गेर, 
आगलपुर, संथाल परगना और मालदह जिलों में है । इस घराने 
के संस्थापक हजारी चौधरी ने १७८०॥३० में इस जिले में परगना: 
विरखरदा खरीदा था। उनके लड़के राजा दुलार सिंह डे नें 
१८०० ई० के करीब भागलपुर, मुंगेर और मालद॒ह में जमींदा 
हासिल की । इनके दो लड़के हुए - विद्यानन्द सिंह और 
रुद्रानन्द सिंह । सम्पत्ति के लिये इन दोनों भाइयों में 
चली । आखिर जमींदारी आधी-आधी बाँट ली गयी । |] 
रुद्रानन्द ने श्रीनगर राजवंश की स्थापना की । बनेली के राजा| 
विद्यानन्द ने मुं गेर जिले में खड़गपुर का महाल खरीदा। १८५० 
ई० में उनके मरने पर लीलानन्द सिंह राजा हुए । इन्होंने १८६० 
ई० में चाँदपुर हुसैन और तालुक खजुरिया खरीदा। वे १८८३ ई० 
में मर गये। उनके तीन लड़के थे पद्मानन्द सिंह, कालानन्द सिंहः 
और कीर्यानन्द सिंह । जिस समय पद्मानन्द्‌ सिंह राजा हुए उस 
समय शेष दोनों भाई नाबालिग थे । पद्मानन्द सिंह के बाद! 
क्रम से ये लोग भी राजगददी पर बैठे। राजा कीर्त्यानन्द सिंह की 
मृत्यु अभी हाल ही में हुई है । इस समय उनके लड़के गद्दी केः 
अधिकारी हैं। इस राज की सालाना आमदनी कई लाख 
रुपये की है । 

बरसोय--यह गाँव महानन्दा नदी पर है। यहाँ थाना और 
डई० बी० रेलवे का जंकशन है जहाँ से किशुनगंज की ओर रेलके 
लाइन गयी है । 

'बरारी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
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बलदियारी--जिले के दक्तिश नवाबगंज से १३ मील पर 
हि जे गाँव है जहाँ सौकतजंग और सिराजुद्दोला से लड़ाई 
हुई थी । 

बैसी--यहाँ थाने का सदर अफिस है। 

मनिहारी --गंगा के किनारे इस स्थान में थाने का सदर 
आफिस है। कटिहार से यहाँ ईं० बी० आर० की एक लाइन 
आयी है। यहाँ से एक रेलवे स्टीमर गंगा के दूसरे किनारे सकरी- 
गली घाट को जाती है। यहाँ साहबगंज से ई० आई० आर० की 
एक लाइन आयी है। कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि आदि के 
समय यहाँ गंगा के किनारे मेला लगा करता है। 

रुपीलो--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

सतब्ीगढ़--दे० धरहरा । 

सैफगंज--दे० कटिहार | 


असशनसपलन-मायउजनमननम थक. 


अररिया सबडिविजन 

अररिया--पूर्णिया से ३० मील उत्तर पनार नदी के बायें 
किनारे पर यह एक गाँव है। पहले इस नाम के सवडिविजन का 
सदर दफ्तर यहीं था.। लेकिन, बहुत वर्ष हुए कि सदर दफ्तर व्डाँ 
से हटकर पनार नदी के दाहिने किनारे पर अररिया से ४ मील 
पच्छिम बसनन्‍्तपुर को चला गया है; लेकिन इसका नाम अब तक 
अररिया ही बना है। अररिया गाँव को लोग करेया भी कटते हैं । 

फारचिसगंजअ--यह स्थान यहाँ के एक अंगरेज जमींदार के 
नाम पर बसा है। यहाँ थाने क। सदर आफिस है । यह अररिया 
से १८ मील उत्तर-पच्छिम है | यहाँ से सात मील पर ही नेपात्व 
राज्य की सीमा है| यहाँ ६० बी० आर० की लाइन गयी है। यहां 
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आना, अस्पताल, म्युनिसिपेलिटी, हाई स्कूल और डाकबेंगला हैं 
यह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है। नेपाल के साथ अररिया 
सबढिविजन के अधिकांश भाग का व्यापार यहाँ से ही होता है । 
यहाँ मारवाड़ियों के बड़े-बड़े कारबार हैं। जूट यहाँ का मुख्य 
व्यवसाय है । यहाँ दो जूट मिलें भी हैं। फारविसगंज की जन- 
संख्या ५,९३९ है । ँ 
घलासी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। | 
बसनन्‍्तपुर--अर रिया रेलवे स्टेशन से ३३ मील दक्षिण-प्रव 
कनार नदी के दाहिने किनारे यह एक गाँव है। अररिया सब- 
डिक्जिन का सदर दफ्तर यहीं है। सरकारी आफिसों के अलावे : 
यहाँ अस्पताल, डाकबँगला और हाईस्कूल भी हैं । 
रानीगंज--बसन्तपुर से १६ मील पच्छिम यह एक गाँव है 
जहाँ थाने का सदर आफिस है 
सिकटी-- यहाँ थाने का सदर आफिस है। 


किशुनगंज सबटिविजन 

किशुनगंज--महानन्दा नदी से पूरब कुछ दूर पर गजल्ला- 
दार्जिलिंग रोड पर यह इस नाम के सबडिविजन का सदर 
दफ्तर है । बरसोय जंकशन से ३० बी० रेलबे की एक लाइन 
किशुनगंज होकर जलपाइगुरी जिले को गयी है। किशुनगंज 
शहर की जनसंख्या ८,९४६ है। यहाँ म्युनिसिपैलिटी भी .है। 

पहले सबडिविजन का सदर दफ्तर शहर से ४ मील उत्तर- 
. बच्छिम मरियादांगी नामक स्थान में था। पीछे रेलवे स्टेशंल के 
पास देवमरिया नामक महल्ले में चला आया। किशुनसरील में 
खगड़ा स्टेट की कचहरी भी है । 
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अस॒रगढ़--किशुनगंज से १२ मील दक्षिण महानंदा नदी 
के पूर्वी किनारे के पास यह एक टूटा-फूटा किला है | किले का 
घेरा १,२०० गज है। यह १०-१२ फीट ऊँचे टील्हे पर बना हुआ 
मालूम पड़ता है। यह मिट्टी की दीवालों से घिरा है और भीतर 
बहुत-से पुराने मकानों के भग्ना वशेष हैं । जमीन के नीचे मकानों 
की निचली कोठरियाँ मिली हैं। किला कैसे बना इसके सम्बन्ध 
में लोग एक कहानी कहते हैं। कहते हैं कि बेशु, बरिजान, असुर, 
नन्‍्हा और कन्हा नाम के पाँच भाई थे । इन सबों ने अपने- 


अपने नाम पर एक-एक किला बनवाया । लेकिन अरब केवल 


बेगुगढ़, बरिजानगढ़ ओर असुरगढ़ का ही पता चलता है। कद्दा 
जाता है कि ये पाँचों भाई विक्रमादित्य के समय में हुए थे। यहाँ 
के लोग बताते हैं कि यह स्थान कई सौ वर्ष पहले जंगलों से भरा 
था, कोई हिन्दू इसमें रहने का साहस नहीं करता था क्योंकि उसे 
डर था कि असुरदेव कहीं नाराज न हो जायें । अन्त में एक 
मुसलमान फकीर आया और उसने एक गाय को मारकर इस 
स्थान को कउजे में किया । उसके वंशज जंगल को साफ कर बहँ 
खेती करने लगे। हिन्दू लोग यहेँ। असुरदेव को पूजने के लिये आया 
करते हैं। मुसलमान लोग भी गढ़ में अ्रवेश करनेवाले फकीर को 
धूजते हैं । खगड़ा धराने के इतिहास से पता चलता है कि अपने 
चूबेज मुहम्मद जलील के हाथ से सौलातजंग द्वारा जलालगढ़ के 
दिन जाने पर खगड़ा के नवोँ राजा फखरुद्दीन हुसैन ने यहेँ। एक 
किला बनवाया। सम्भवतः यह किला पुराने हिन्दू-किला के स्थान 
पर घना था। 
इस्लामपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 


“कलियारंज--फिशुनगंज सबडिबविजन के उत्तर-पूरव कोने ः 
बर भहानन्दा नदी के किनारे यदद एक गाँव है। पहले यह जूट के 


कल... 


[ १३६ ] 


व्यापार का केंद्र था और यहाँ ईस्ट इस्डिया फम्पनी का एक 
एजेंट बोरा खरीदने के लिये रहा करता था। एक जूट मिल 
अब भी यह कायम है । 

खगड़ा--किशुनगंज म्युनिसिपैलिटी के अन्दर यह एक गाँव 
है जहाँ एक पुराने मुसलमान जमींदार घराने के लोग रहते हैं । 
इन लोगों का मौजुदा घर १८ वीं सदी में सैयद फक्रउद्दीन हुसैन 
द्वारा बनवाया गया था। इसने दो स्थान भी कायम किये थे एक 
तो मुहम्मद पैगम्बर साहब का और दूसरा उनके राजदण्ड का। 
पहला स्थान खगड़ा से उत्तर और दूसरा उससे दक्षिण है । 
दूसरे स्थान के पास इस राज-परिवार का कनत्रस्तान बना 
है। यहाँ से दो मील पूरब उसने एक बाजार कायम किया 
जिसका नाम कुतुबगंज पड़ा । हुसैनचाग नाम से उसने एक कबंला 
भी बनवाया । खगड़ा की अधिक प्रसिद्धि यहाँ के मेले के कारण 
है, जो खगड़ा स्टेट के प्रबन्ध में होता है। यह मेला १८८३ ई० 
में नवाब अता हुसैन खाँ ने लगाना शुरू किया था। इस मेले में 
हाथी, घोड़े, ऊँट वगैरह भी बिकते हैं और पचास हजार से 
लेकर एक लाख तक आदमी जमा होते हैं । 

खगड़ा स्टेट के इतिहास से मालूम होता है कि इस स्टेट का 
संस्थापक सैयद खाँ दस्तूर था, जिसने शेरशाह के विरुद्ध 


लड़ाई में बादशाह हुमायूँ की सहायता की थी । इसी सहायता . 
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के पुरस्कार स्वरूप हुमायूँ ने इसे १५४४ ई० में सूयपुर की 
जमींदारी देने की सनद्‌ प्रदान की थी ओर कानूनगो की उपाधि * 


भी दी थी। यह भूभाग पहले एक हिन्दू राजा शुकदेव के दाथ 
में था। यहाँ भोटिया लोग भरे थे । सैयद खाँ दस्तूर बड़ी कठि-. 
नाई के बाद सू्यपुर का एक हिस्सा दखल कर सका था । इसने : 
पीछे फारस के सैयद राय खाँ और उसके भाश्यों को बुलफ्रेर : 


म्क्ा 


[ ए१७ ] 


इस परणगने में बसाया । इन लोगों पर भोटिया लोगों ने बार-बार 
डूमला किया, लेकिन अन्त में इन लोगों ने भोटिया लोगों को 
अगा दिया और उनको हल्दीवारी ( अब जलपाईगुड़ी जिले में ) 
तक पीछा किया । वहाँ राय खाँ ने एक किला भो बनवाया । राय 
खाँ ने सैयद खाँ दस्तूर की इकलोती बेटी से विवाह कर उसकी 
सारी सम्पत्ति प्राप्त को, इसका लड़का सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन 
खाँ ने भी अपना अधिकांश जीवन भोटिया तथा दूसरी पहाड़ी 
जातियों से लड़ने में बिताया । कहते हैं उन्हीं से रक्ता पाने के 
लिये इसने जलालगढ़ का किला बनवाया । बादशाह जहाँगीर ने 
इसे राजा की पदवी दी थी । इसके बाद इसका लड़का 

रजा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । इसे भी भोटियों से लड़ना 
पड़ा । १६३३ ई० में इसे कहलगाँव परगने का तप्पा बरबन 
मिला। इसने वहाँ के लुटेरों को दबाया जिससे इसे राजा की 
उपाधि मिली | इसके बाद कई राजे हुऐ जिनके समय में कोई 
उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई | पीछे इस स्टेट के मालिक सैयद 
मुहम्मद जलील ने पूर्णिया के नवाब सौतालजंग को कर देने से 
इन्कार किया तो सौतालजंग ने लड़कर उसका स्टेट और किला 
जलालगढ़ ले लिया । स्टेट पीछे उसके लड़के को लौटा दिया 
गया। अँगरेजी राज्य के आरम्भ में बड़ा लड़का सैयद फक्रद्दीन 
इस राज्य का मालिक था। इसने खगड़ा में एक महल और असुर- 
“गढ़ में एक छोटा-सा किला बनवाया। इसके दो लड़के थे-- 
अकबर हुसैन और दीदार हुसैन । अकबर हुसैन का परिवार 
किशुनगंज चला आया और दीदार हुसैन का खगड़ा में ही रदा ॥ 
सैयद दीदार हुसैन के लड़के सैयद इनायत हुसैन ने अंगरेजों को 
१८५७ ई० के सिपाही-बिद्रोह में और १८६४ के भूटान-युद्ध में बड़ी 
मदद की थी | उसका उत्तराधिकारी सैयद श्रत् हुसैन हुआ जिसने 


रू 


[ श्श८ ] 


मझुशिंदाबाद के नवाब की लड़की से शादी की । १८८७ ई० में इसे 
नवाब की पदवी मिली | १८९२ में वह दो नाबालिग लड़कों को 
छोड़ कर मर गया। इसी के वंशज इस समय स्टेट के मालिक हैं । 
गोझल पोखर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
खपरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
ठाक्रगंज--जिले के बिलकुल उत्तर बूढ़ी गंगा के किनारे यह | 
स्क गाँव है, जहाँ थाने का सदर आफिस है। कहते हैं कि महा- 
भआरत के प्रसिद्ध राजा विराट की यहीं राजधानी थी । बनवास । । 
के समय पांडवों ने यहीं आश्रय पाया था । कोशी नदी के 
पूरव रंगपुर और दिनाजपुर तक विराट का राज्य बताया जाता | 
है। यहाँ कुछ लिखा हुआ पत्थर जमीन के नीचे मिला था, जिसे ; 
लोग विराट के महल का भाग्नावशेष बताते थे। कुछ लोग 
आगलपुर जिले के बराँटपुर को भी विराट का स्थान बताते हैं । 
अम्पारण में भी पाण्डवों के अज्लातवास का स्थान बताया जाता 
है। कुछ इतिहासकार मथुरा या जयपुर के पास विराट राजा की | 
राजधानी बताते हैं । रे 
तेरहागाछ- यहाँ थाने का सदर आफिस है। | 
दिघालबंक--यहाँ थाने का सदर आफिस है | : 
घरमपुर स्टेट--यह स्टेट बावू प्रथ्वीचन्द्र लाल चौधरी का 
है । इनके दादा नकछेद लाल चौधरी ने इसे हासिल किया था। : 
बावू नकछेद लाल के लड़के बाबू धरमचन्द लाल चौधरी ने इसे . 
बढ़ाया। यह स्टेट इन्हीं के नाम पर मशहूर हुआ। हे 
बरिज्ञानगढ़--बहादुरगंज से ४ मील दक्षिण यह एक टूटा- 
कूंटा पुराना किला है । इसके भीतर एक पुराना पोखर है, जो 
डाक पोखर कदलाता है। यह किला असुर के भाई बरिजान का 


थे 


[ ११९ ] 


बनवाया हुआ बताया जाता है। असुरगढ़ के वर्णन में असर काः 
जिक्र हो चुका है। गटर 

बद्दादुरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बेण॒ुगढ़--बहादुरगंज से ८ मील पच्छिम यह एक टूटा-फूटा 
पुराना किला है। किले की दीवाल करीब एक एकड़ जमीन को 
घेरती है। यह असुर के भाई राजा बेशु का बनवाया बताया जाता 
है। असुर का जिक्र असुरगढ़ के बन में आया है । 

मासूमगिना ऐल--सूर्यपुर परगने के दक्षिण यह एक पुराना 
बाँध है, जो दिनाजपुर जिले के नेकमद स्थान से आया है।' 
कहते हैं कि अंगोरबासा ग्राम की रहनेबाली एक युवती से विवाह 
करने के लिये दो अतिद्नन्द्दी मामू-भगिना ने इसे बनवाया था। 
अहदानंदा नदी के बायें किनारे पर तिलैया और सोनापुर के बीच 
जहाँ-तहाँ टूटा-फूटा बाँध मिलता है। उसे भी लोग मामू भगिना 
ऐल नाम से ही पुकारते हैं और उसके संबंध में भी ऐसी ही कुछ 
कहानी है । 


संथाल परगना जिला 


दुमका ( नया दुमका ) या सदर सबडिविजन 


डुमका ( नया दुमका )--दुमका शहर २४“१६' उत्तरीय 
अज्ञांश और ८७'१४' पुर्वीय देशान्तर पर है । संयाह्री 
विद्ोद्द के समय सैनिकों ने दुमका नामक पुरने गाँव से कुछ , 
'दूर इस स्थान पर अपना डेरा डाला था | इस कारण इसका _ 
नाम नया दुमका पढ़ गया। १८४४ में यह संथाल परगने का | 
सदर दफ्तर बनाया गया । पर कुछ दिनों के लिये यहाँ से 
“खदर दफ्तर उठ गया ओर यदइ्ट केवल्ञ एक सब डिस्ट्रिक्ट रह 
गया । लेकिन ठोक १८७२ में फिर यहीं सदर दफ्तर आया । 
१६०३ में यहाँ म्युनिसिपेल्विटो कायम की गयी । यहाँ एक | 
टील्दे पर तालाब के अन्दर एक पत्थर'का स्तम्भ है जो तालाब + 
खुदवाने वाले डा० केली का स्मारक है । इस शहर से रेलवे | 
लाइन बहुत दूर है। यहाँ से रामपुर द्वाट करोब ३९ मील | 
ओर देवघर ४१३ मील है। दुमका शद्दर की जनसंख्या , 
8,४७१ है, जिसमें ७,६८८ हिन्दू , ११२०६ मुसलमान, ३६० « 
आदिम जाति के लोग और १८७ ईसाई हैं । 

नया दुमका--दे० दुमका । 

महुआगढ़ी--राजमदल पहाड़ी में यद्द एक पहाड़ी दे ओ 
१,५०० फीट उँचो है! इसको चोटी पर पोखरिया॥ नाम का 
“एक पहाड़ी गाँव हे जिसका नाम वहाँ के एक पत्थर से वेंबें 


गा 


[ हा 


पोसखूर , के कारण पढ़ा। यहाँ एक पत्थर के किले का भी 
अग्नावशेष है जो एक राजपुत राजा खुशियाल सिंह का' 
बताया जाता है। 

संकरा--यह एक स्टेट है जो १८ वीं सदी में बीरभूम जिले: 
के नागर के राजा जयसिंह के अधिकार में था। सँकरा एक 
गाँव है जहाँ पहले इस वंश के लोग रहते थे । 

हंडवे--यह एक परगना हूँ जो पहले मुँगेर जिले के खड़ग- 
पुर राज्य के अधीन था। १७६२ ३० में खेतौरी वंश के सुभान 
सिंद ।यहाँ के इस्तमरारी मुकरेरीदार थे। इस समय दँडवे 
घरगने के २२ तालुकों में १ वालुफे का अधिकारो हंडवे राज्य 
है जो सुभान सिंद्द के वंशजों के हाथ में हे । 





गोड़ा सबडिविजन 


गोड़ा--यह इस नाम के सबडिविजन का सदर दफ्तर हे। 
इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भागलपुर-मन्दार दिल लाइन 
पर पेंजवारा रोड है जो यहाँ से १४ मील है। 

पातझुंडा--दे० बरकूप । 

बरकूप--यह गाँव एक पुराना स्थान है जहाँ १२ पुराने कुएँ 
हैं। बारह कूप से बरकूप शब्द बना। कहते हैं, यहाँ पहले नट 
राजा लोग रहते थे। बादशाह अकबर के वक्त में यहाँ खेतौरी 
ज्लोगों का अधिकार हुआ । राजपूर्तों के आक्रमण से खड़गपुर 
( मुँगेर ) का एक खेतोरी सरदार देव बमे भागकर पातसुंडा 
पहुँचा और विहार के मुगल राजप्रतिनिधि से पातसुंडा और 
बरकूप तप्पे की जागीर ली | १६८७ ई० में जागीर मणि बमे ओर 
अन्द्र बर्म नाम के दो भाइयों में बैंट गयी । पहले को बरकूप तप्पा 


[ (४९ ] 


और दूसरे को पातसुंडा तप्पा मिला। बरकूप तप्पे के वस्खरा, 
“कुरमा, बोदश, शालपुर और कपोता गाँव में पुराने मकान हैं। 

मनिद्दारी--यहाँ पहले खेतौरी घराने के लोग राज करते 
थे । बुकानन है मिल्टन ने लिखा है कि मँकवे घाटी में दरियार 
सिंह नाम का एक नट राजा लकरागढ़ नामक एक किला बनवा- 
कर रहता था। रूपकरण नामक एक खेतोरी सरदार ने अकबर 


“के सेनापति राजा मानसिंह की सहायता पाकर उसे हटा दिया। - 


इसके वंशज १८३८ ई० तक मानसिंह की दी हुई जागीर भोगते 
रहे। मनिहारी का नया नाम कसवा है, यहाँ कई सूखे तालाब 
'है जिनसे पुराने मकानों की चीजें भौर पत्थर पर खोदी मूत्तियाँ 
मिली हैं। कहते हैं, मनिद्वारी तप्पे के मानर्गढ़ नामक गाँव में 
. राजा मानसिंद का बनवाया एक किला था। विक्रमकिता में 
विमलीगढ़ नामक एक किले का भग्नावशेष है जो वहाँ के वीरेन्द्र 
-सिंह नामक एक सरदार की स्त्री के नाम पर बना था। यहाँ 
'पत्थर पर खोदी दो मूरत्तियाँ हैं जो भगवान बुद्ध को मूत्तियाँ 
“मानी जाती हैं | यहाँ पहड़िया नामक चट्टान पर एक पत्थर के 
किले का भग्नावशेष है । 


जामतारा सबढिविजन 


जामतारा--यह स्थान ३० आई० आर० की काडे लाइन 
'पर है। यहाँ सबडिविज्न का सदर दफ्तर है। ह 





। 
| 
| 
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देवपर सबदिविजन 


देवघधर--यह इस नाम के सबडिविजन का सदर दृफ्वर 
है। इसका दूसरा नाम वेद्यनाथ धाम भी हे। जखीडोइह 
जंकशन से ४ मील लम्बी एक छोटी लाइन यहाँ आयी है। 
इस शहर के उत्तर में दाता नामक जंगल, उत्तर-परब में 
नन्‍्दाहा पहाड़, ७ मील पूरन्र की ओर तिय्र या त्रिकूट पर्वत, 
तथा दक्षिण-पूरब, दक्षिण और दक्षिएन्पच्छिम की ओर १२ 
मील के अन्दर पहाड़ ही पहाड़ हैं। पच्छिम की ओर यमुना- 
जोर नामक एक छोटी नदी बह रही है । वहाँ से आधा मीहू 
आर पच्छिम घरुआ नदी है जो बहकर शहर के दक्षिण भी 
आयी है। शहर का दृश्य बहुत सुन्दर है। यह स्थान स्वास्थ्य- 
कर समझा जाता है। बहुत-से लोग यहाँ स्वास्थ्य-सुधार के 
लिये आते हैं। यहाँ एक कुष्टाश्रम है। इस शहर की जन- 
संख्या १०,२१७ है, जिसमें १३,३८० हिन्दू , ४७४ मुसल्लमान, 
१५२ ईसाई, ६० आदिम जातिवाले और २१ जैन हैं। 

वैद्यनाथ महादेव को ल्लेकर इस स्थान की प्रसिद्धि सारे 
आरतवपष में है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों के लोग महादेव के 
दशैन के लिये यहाँ आया करते हैँं। शिवपुराण, पद्मपुरार 
आदि में इस स्थान की महत्ता बतायी गयी हे। पुराणों में 
लिखा है कि त्रेतायुग में लंका का राजा रावण केलाश पबेत 
से शिवजी को लंका ले ज्ञाना 'बाहता था। शिवजी इस शर्ते पर 
जाने को तैयार हुए कि रास्ते में कहीं जमीन पर उन्हें रखा नहीं 
जाय | रावण जब ज्योतिलिग को कैलाश से ले चल्ला वो देवता 
ज्ओोग घबड़ाये। अन्त में जल्देबता वरुण रावण के उदर में प्रदेश 
कर गये जिससे उसे पेशाब करने की इच्छा जोरों से मालूम 


[ श्ष४ ] 


बड़ने स़्गी। रावण आकाश-मार्ग से नीचे उतरा और एक 
.. बटोही आइशण को ज्योतिर्लिंग देकर पेशाब करने लगा। 
उसे पेशाब करने में बड़ी देर लगी | ब्राह्मण ने कुछ देर के बाद 
 ज्योतिर्तिंग को प्रथ्वी पर स्थापित कर अपना रास्ता लिया। पीछे 
रावण ने उस लिग को उखाड़कर ले जाना चाहा; पर वह इसमें . 
बिलकुल असमर्थ रहा । वही ज्योतिर्लिंग आज बैजनाथ या , 
वैद्यनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिलिंग बारह ' 
ब्योतिलिंगों में से एक सममा जाता है । कहते हैं कि बेजू नामक 
एक भक्त के नाम पर यहाँ के महादेव का नाम बेजनाथ या वैद्यनाथ 
पढ़ा । यहाँ बेजू की एक समाधि भी बतायी जाती है. जो केवल 
२०० वर्ष की पुरानी मालूम पढ़ती हे | कुछ लोग सत्ययुग से ही. 
वैद्यनाथ मद्दादेव का वहाँ रहना बताते हैं । कहते हैं कि दक्तयश्न : 
में मरी हुई सती की देह को जब शिवजी कंघे पर लिये फिरते | 
थे तो विष्णु ने चक्र से उस देह को खंड-खंड कर दिया था जो 
2२ स्थानों में जागिरे थे। कल्लेजे का भाग यहीं गिरा हुआ 
बताया ऊाता है। लेकिन, इसके स्मारक-स्त्ररूप यहाँ कोई 
मंदिर नहीं है | वेद्नाथजी के मंदिर के एक शिला-लेख से मालूम 
पड़ता है कि इस मंदिर को सन्‌ १४६६ में गिद्धोर महाराज के ; 
भूयंज पूरनमत्ञ ने बनवाया था। लेकिन, कहते हैं कि पूरनमल 
ने मंदिर बनवाया नहीं, केवल उसकी मरम्मत करायी। उस 
समय के पुजारी रघुनाथ का भी एक लेख मंदिर में हे। मंदिर 
के फाटक पर बंगला लिपि में एक लेख है। मंदिर के मुख्य 
फाटक के सामने चन्द्रकृप नाम का कुआँ है जिसमें प्रथ्वी पर 
के सभी तीर्थों का जल होना माना जाता है। कहते *हैं, 
मंदिरों के अन्दर तीन बौद्ध मूर्चियाँ हैं जिन्हें लोग हिन्दू मूर्ततियाँ 
आनकर पूजते हैं। शिवगंगा नामक जलाशय ओर 
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नामक धारा यंहाँ की दर्शनीय वस्तुओं में है। कद्दते: हैं, कमेंलाशा 
की उत्पत्ति रावण के पेशाब से हुई थी। देकताओं के घर के 
अर्थ में इस स्थान का नाम अब देवघर पड़ा हे। पहले, इस 
स्थान को .हादेपीठ, रावणवन, केतकीक्न, .हरीतकीवन और 
वैद्यनाथंधाम कहते थे | ४ 

मधुपुर--संथाल परगने का यद्द एक शंहर हे जहाँ की जन- 
संख्या ८,६६५ है । यहाँ ई० आई० झ्यार० की कॉडे लाइन का 
जंकशन है। यहाँ से एक लाइन गिरिडीह को ओर गयी है। 
यह स्थान बहुत स्वास्थ्यरर समझा जाता है।/ . . . .:-* 

. वैद्यनाथ धाम--दे० देवघर । का 





पाकुर सबढिविजन 


पाकुर--यहाँ पाकुर सबडिविजन का सदर दफ्तर है। यहाँ 
एक मारठेलो टावर हे, जिसकी ऊँचाई ३० फीट ओर घेराव 
२० फीट है। यद् सन १८५६ में विद्रोद्ियों के बलवे से सरकारी: 
ओर रेलवे अफसरों को बचाने के लिये बनाया गया था संथात्न* 
विद्रोह के समय यहाँ बहुत मार-काट और लूट-पाट मची थी। * 

अम्बर--पाकुर सर्बाडविजन के उत्तर-पूरब. भाग़ में यह 
एक स्टेट है ।.इसका अधिपति बहुत दिनों से एक कास्यकुब्ज 
आद्ाण-परिवार है। जंव मानसिंह सुन्दरवन के .राज़ा.प्रतापा- 
दिये का विद्रोह दबाने आये, तो अस्व्र स्टेट के वत्तेमान मालिक 
के. पूर्वज ने उनकी बड़ी मद॒द की थी । राजा मानसिंह के निवास- 
स्थान अम्बर .( राजपूताना ) के नाम पर इस स्थान का नाम 
बड़ा | ९८०६ ई० में इस स्टेट के स्वामी प्रध्वीचन्द साही थे, 
जो संस्कृत फे:एक बिंद्वांन, कवि और लेखक बताये जाते हें २ 

दु० स्था[७०७० १७ ) 


[ १४६ ] 


खुलतानाबाद--इस स्थान को सुलतान शाह नामक एक 
मुसलमान सरदार ने बसाया था। कद्दते हैं कि गोरखपुर के 
आवू सिंद्द और बाकू सिंह नामक दो भाइयों ने सु्॒वानाबाद 
को जीतकर यहाँ अपना राज्य कायम किया। बड़े भाई बाकू 
सिंह महेशपुर में अपनी राजधानी बनाकर मह्देशपुर-राजवंश के 
संस्थापक हुए। सन्‌ १७५४-४८ में गरजन सिंह इस बंश के 
नामी आदमी हुए । इनके समय में सराठे सैनिकों के दल के 
दल सुलवानाबाद होकर गुजरते थे। कछुत्र॒ सेनिकों को इन्होंने . 
परास्त भी किया था। इनके वंशज अब भो इस स्टेट के मालिक 
हैं। सुलतानाबाद परगने में हरिपुर, शिवपुर, गढ़बारी, देवी 
नगर, कोताल पोख र और अकदासाल प्रसिद्ध गाँव हैं । 





राजमहल सबदिविजन 

राजमहस्त--यह शहर इस नाम के सबडिविजन का सदर 
दफ्तर है जो जिल्ले के उत्तर-पूरब भाग में गंगा के किनारे है। . 
सन्‌ १६३९१ की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 
३,६८४ है, जिसमें २,७६२ हिन्दू, १,०४६ मुसलमान, ११४ आदिम 
जाति के लोग और २३ ईसाई हैं| यह शहर मुसलमानी वक्त में . 
बहुत दिनों तक बँगाल-विद्दार की राजधानी था। उस समय का : 
शहर वत्त मान शहर से ७ मील पच्छिम था । यहाँ की बहुत-सी 
पुरानी इमारतें अब खेंडद्र के रूप में हैं। बहुतों का तो अब 
कुछ पता भी नहीं हे। यदि हम पूरब की ओर से देखना शुरू 
करें, तो पहले हमें सबर जिस्ट्री आफिस|के पास एक पुराना शिवा- 
लय और रेलवे कम्पनी के कब्जे में एक पुराना ओर बड़ा कुआँ 
| दाग भेलेंगा । कदते हैं कि शाहशुजा के परास्त होने पर उसके घई- 
को ओरतों ने इसी कुएँ में अपने कीमती जवाहरात को डा 
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रखा था । इसके पच्छिम रेलवे कम्पनी का एक मकान है, 
जिसका निचला भाग बहुत पुराने समय का है। इसके बाद एक 
चुराने हम्माम या स्नानागार का अग्नावशेष है । कचहरो के 
मकान के नीचे का आग पुराने वक्त का हे। यहाँ जमीन के 
अन्द्र कोठरियाँ भी मिली थीं । आगे चलकर एक पुरानी 
कत्रगाह है, जिसके पच्छिम एक संगदालान है. जो मान सिंह 
का बनवाया बताया जाता है | कहते हैं, इसमें भी जमीन के 
नीचे कमरे थे । इस समय रेलवे कम्यना इसे गुदास के काम में 
ला रदी है । इससे ५० गज की दूरी पर एक पुरानी मस्जिद दे 
जो रेलवे कम्पनी के अधिकार में हे ओर जिसे इसने अस्पताल के 
काम के लिये दे दी है । कहते हैं कि यह मस्जिद बादशाह 
अकबर के लिये बनी थी । यहाँ मेना बोबी की एक कन्न और एक 
मैना तालाब है जो मुशिदाबाद के नवाब के अधिकार में है । 

इसके ३०० गज दक्षिण एक कन्रगाह है जिसके पूरब एक 

तालाब ओर पच्छिम अनन्त सरोवर या अला सरोवर नाम को 
शक मील है । इस मोल के अन्दर शाइशुजा के वक्त की इमारत 
का भग्नावशेष है । इस भोल के दक्षिण शाइशुजा के एक बाग 
ओर जनानखाने की इमारत का खंडह्दर हे | यहाँ पर भो जमीन 
के अन्दर कोठरियाँ बतायी जाती हैं।इस मील पर ६ फीट 
ऊँचे एक पुराने पुल का टुकड़ा है। बाग के सामने एक ईदगाद 
है । यह मील उधुआ नाज्ञा तक चली गयी दे । अस्पताल के 
पास एक अँगरेज़ को कोठी है जिसकी दीवाल पुरानी द्वे | यहाँ 
से एक दोवाल्न दो मील पच्छिम जगत सेठ के बंगले तक गयी 
थी। आँगरेज की कोठी के अद्दाते में बारहदरी नाम की एक 
इमारत दै जो फतह जेँग खाँ नामक एक पुराने जमींदार की 
बतायी जाती दे। कद्दते हें कि जब मानसिं६ ने यहाँ जाना 
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ब्ंस्जिद की नोंव दी तो फतद जंग खाँ ने बादशाह अकबर को 
भ्ूठ दी लिख भेजा कि मानसिंदर अपना महल बनवा रहे हैं। 
इसपर सानसिंद ने क्रोध में आकर उसके घर को तोप से 
उड़ा दिया। राजमहल बाज़ार से आधा मील पच्छिम नवाब 
मीरजाफर खाँ के लड़के मीरन की कत्र है। इसके ४०० गज 
पच्छिम पत्थरगढ़ नामक महल का भग्नावशेष है | कुछ लोग 
कहते हैं कि मुशिदाबाद के प्रसिद्ध धनी जगतसेठ के लिये यहीं: 
रुपया ढाला जाता था। इसके पाच्छम एक पुराना शिवालय हे, 
जिसके पास नवाब डयोढ़ी में जगतसेठ का एक मकान था । यहाँ 
से कुछ दूर पच्छिम मुशिदाबाद के नवाब घराने के लोगों का 
मकान ओर एक इमामबाड़ा था। इसके पास दो मरिजदें हैं 
जिनमें एक रोशन मस्जिद अब भी अच्छी हालत में कायम है । 
नवाब दयोढ़ी से दो मीज्ञ पच्छिम मानसिंह का बनवाया जामाः 
मस्जिद है । कहते हैं कि मस्जिद से लेकर संगदालान तक 
जमीन के अन्दर से जाने का रास्ता था। मस्जिद के पास एक 
शिवालय हे, बद भी मानसिंद का द्वी बनवाया बताया जाता 
है। यहाँ भी बारहदरी नामक एक मकान का भग्नावशेष हे। 
जामा मस्जिद से एक मील दरक्षिण-पूरव ओर अन्ना सरोवर से 
पच्छिम ३० फीट के घेरे का एक कुआँ है जो मानसिंह का 
बनवाया बताया जाता है | जामा मस्जिद से ८०० गज उत्तर- 
पच्छिम मुसलमानो वक्त का एक पुराना पुत्ष है| यहाँ से आधा 
मील उत्तर पहाड़ पर एक पीर की कन्न है जिससे वह पीर- 
पहाड़ कहता है| इसके पच्छिम एक पहाड़ी टील्हे पर कन्हाई 
थान है जिसे लोग श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से पवित्र स्थान मानते हैं । 
उधुआ नाला--राजमदल से ६ मील दक्षिस गंगा के किनारे 
'बद्द पक गाँव हे । इसी के पाश्व सन्‌ १७३३ के ५ सितम्बर को 
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मीरकासिम और अगरेजों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई 
थी; जिसमें मीरकासिम की हार हुई थी । यहाँ नाला पर एक 
चुराने पुन का चिह्न अब भो मौजूद है| 

कांकजोल--राजमहल से ८ कोस दक्षिण यद्द एक गाँव है । 
पहले यह एक शहर था जो उस समय के सुविस्तृत राजममदल 
जिले की राजधानी था । गंगा के पूरब का बहुत बड़ा हिस्सा 
पहले इसी जिले में था, क्‍योंकि यह भाग पहले गंगा के पच्छिम 
था। गंगा उस समय बहुत दूर पूरब गोड़ के पास से बहती थी 
जहाँ इस समय भागीरथी की धारा है । इस प्रकार पुराने कांक- 
जोल इलाके का कुड्ठ भाग पूर्णिया जिले में ओर कुछ माब्रदद्द 
जिल्ले में पहता है। कांकजोल शहर के नाम पर एक परगने का 
भी नाम पड़ गया है । पूर्णिया जिले में भी कांकजोल नाम का 
एक परगना है जो सम्भवत:ः इसी परगने का एक भाग हो। 

तेलियागढ़ी--पघाहेबगंज से ७ मील पूरब रेलवे लाईन के 
किनारे एक अधित्यका पर तेलियागढ़ी नामक एक हूटा-फूटा 
किला है । अपनी भोगोत्रिक स्थिति के कारण इस स्थान की 
पहले बड़ो महत्ता थी ओर यह बंगाल की कुजों या बंगाल का 
द्वार कहलाता था। पहले किले के किनारे ही गंगा नदी बहती 
थी। कहते हैं कि किले को दोवाल पर बेठकर सैनिक लोग 
गंगा में मछली मारा करते थे । अब गंगा नदी यहाँ से बहुत दूर 
हट गयो है । किले के उत्त र, पूरब ओर पच्थिम की दोवाल 
अब भी देखने में आती है जो करीब २४० फीट लम्बो हे । 
दक्षिण को ओर पहाड़ी ही इसको रक्षा करती थी। पूरब ओर 
पच्छिम को ओर फाटक हैं । किले के भीतर बहुत-से पुराने 
मकानों के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं । सम्भवतः तेलिया 
थत्यर से बने होने के कारण गढ़ी का नाम तेलियागढ़ी पड़ा ॥ 
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कुछ लोग यह भी कदते हैं कि एक तेली जमींदार के नाम पर, 
जो पीछे मुसलमान द्वो गया था, इस गढ़ी का नाम पड़ा था । 

सकरीगली-- साहेबगंज से ६ मील पूरब गंगा के किनारे 
यह एक गाँव है | इस गाँव का नाम सकरीगली घाटी के नाम 
थर पढ़ा । मुसलमानी वक्त में इस घाटो की बढ़ी महत्ता थी 
ओर यहाँ कितनी ही लड़ाइयाँ हुई थीं। कहते हैं कि इसमें ६ 
से १२ फीट चोड़ी सड़क थी जो पद्दाड़ काटकर बनायी गयी 
थी । बिद्दार से बंगाल जाने का मुख्य मार्ग यही था। यहाँ पुराने 
किले का अब कोई चिह् नहीं रह गया हे। हाँ, यहाँ एक पुरानी 
कनत्र हे जो सेयद अहमद मकदुम की समझी जाती है । कहते 
हैं कि इसको औरंगजेब के सम्बन्धी ओर सेनापति साइस्ता खाँ 
ने बनवाया था | सकरीगली गाँव के पास पल्नटनगंज एक बाजार 
है जो पहले क्रीवलड के पहड़िया सैनिकों का एक अड्डा था | 

साहेबगंज--यह संथाल परगने का सबसे बड़ा शहर है जो 
गंगा के किनारे पर है। यहाँ की जनसंख्या १४,८८३ है | शहर 
में म्युनिसिपेलिटी का प्रबन्ध दे । यह व्यापार का मुख्य केन्द्र 
है। यहाँ ई० आई० आरण० का स्देशन है । 


रांची जिला 
राँची ( सदर ) सबडिविजन 


राँची--यह शहर समुद्रवल्न से २१२८ फीट ऊँचा है और 
२३९२३ उत्तरीय अ्रक्षांश तथा ८५“२३' पूर्वीय देशान्तर पर है । 
यहाँ छोटानागपुर कमिश्नरी और राँची जिले का सदर दफ्तर 
है । गर्मी के दिनों में विहार-सरकार का दफ्तर भी यहीं चला 
आता है । सरकारी आफिस दोरंद महल्‍्ले में हे । सन्‌ १६३१ 
की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या ५०,४१७ है, 
जिससें २७,७९७ हिन्दू, १२,०६६ मुसलमान, ७,५६६ ईसाई, 
३,०४६ आदिम जाति, ७७ जैन, ८ सिक्ख और ७ अन्य जाति के 
लोग हैं। राँची शहर अँगरेजी काल में बसा है । जब सन्‌ १८३४ 
में दक्षिण -पच्छिम स्रीमा प्रान्त एजेन्सी कायम की गयी तो उस के 
पहले एजेन्ट विल्किन्सन ने किसनपुर गाँव में अपना सदर 
दफ्तर बनाया । जहाँ इस समय इक्जक्युटिव इंज्ीनियर का 
आफिस है उसी स्थान पर उसका कोर्ट था | किसुनपुर नाम के 
ओर भी कई स्थान थे, इसलिये सदर दफ्तर के स्थान का नाम 
पास के एक दूसरे गाँव राँची के नाम पर रखा गया। इस गाँव 
का अब भी लोग पुरानी राँची कद्दते हैं। १८४३ ई० में एजेन्ट के 
मुख्य सदायक का सदर दफ्वर भी लोहरदगा से हटकर राँची 
हो चला आया। उस काल के बने हुए शहर के अन्दर बहुत-से 
मकान हैं । ईसाई मिशनरियों के भी कई पुराने मकान हैं । 
पहला जसंन मिशन चचे १८५४ ई० में बना था जिसे मिश- 
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नरियों ने रवय॑ अपने द्वाथों से बनाया था। १८६६ ई० में यहाँ 
स्थुनिसिपैलिटी कायम हुई थी। यहाँ अँगरेजों ओर हिंदुस्वानियों 
के लिये पागलखाने हैं । यहाँ कुछ घुड़खवार सैनिकों का 
७ ओ अझ है। 

अंगारा--राँची से 5त्तर-पूरव की ओर इस स्थान पर थाने 

का सदर आफिस है । 
--राची-ह जारीबाग सड़क पर इस स्थान में 

थाने का सदर आफिस है। 

कुरू--यह स्थान जिल्ले की उत्तरीय सीमा पर रॉची-डाल्टन- 
गल्ल सड़क पर है | यहाँ थाने का सदर आफिस हे। 

चुटिया या छुटिया--राँचो शहर के प्रब भाग में म्युनि- 
सिपल सीमा के अन्दर यद्द एक स्थान है । यह पहले एक गाँव 
था जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे । कहते हैं कि 
इसी नाम पर यहाँ के विस्तृव भू-भाग का नाम छोटा नागपुर 
पड़ा । कहा जाता है कि इस वंश के चोथे राजा प्रताप राय ने 
यहाँ अपनी राजधानी बनायी थो । यहाँ एक पुराना मंदिर है 
जिसकी दीवाल पर के लेख से मालूम पड़ता है. कि यह यहाँ के 
राजा के गुरु हरि ब्रह्म चारी द्वारा सम्बत्‌ १४४२ ( १६८७ ई० ) 
में बनवाया गया था। पहले इस स्थान पर अगरेज अफसर 
लोग खाल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगाया करते थे, पर 
अब वह मेला नहीं लगवा है । 

जगन्नाथपुर--राँची से ६ मील दक्षिण-पच्छिम यह एक 
गाँव है | यहाँ एक पहाड़ी पर एक हिन्दू-मन्दिर है जो जिले का 
सबसे बड़ा मन्दिर है । यह मन्दिर पुरी के जगन्नाथजी के 
संदिर को नकल पर बना है। इसे सम्वत्‌ १७४८ ( १६६१ ई० ) 
में नागवंशी घराने के एक खोरपोशदार ठाकुर ऐनीशादी ने 
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से बनाया 








हुं, जलप्रपात ( राँची ) 


[ १५५३ ) 


बनवाया था । जगन्नाथपुर मंदिर में कुअ देवोत्तर सम्पत्ति है । 
सन्‌ १८५७ में सिपाही-विद्रोह के समय बड़कागढ़ स्टेट को 
सरकार ने जप्त कर लिया। अब यहाँ के पुरोहित की बहाली 
डिप्टी कमिश्नर ही करते हैं । यहाँ रथ-यात्रा धूमधाम से मनायी 
जाती है। . 
दोरंदू--यह स्थान राँची से दो मील दक्षिण हे। सुबर्णेरेख्या 
की एक छोटी सद्दायक नदी इसे राँची से अलग करती है | 
सन्‌ १८३४ में एजेन्सी कायम होने के बाद ही रामगढ़ सैनिक 
दल, जो १७४८ ई० में चतरा में कायम किया गया था। दोर॑द 
लाया गया | सन १८४७ में यहाँ के पैदल सैनिकों ने विद्रोष्ट 
किया । १६०५ ई० में यहाँ से सेना हटा दी गयी। सैनिकों के 
रहने के मकान, पुलिस कालेज और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के काम 
में आने लगे। १६१० ई० में फिर एक नया मकान बना। विहार- 
लड़ीसा के अलग प्रान्त बनने पर पुलिस कालेज यहाँ से हजारी- 
बाग हटा दिया गया और यहाँ गर्मी के मोसम के लिये प्रान्तीय 
सरकार का दफ्तर रखने का प्रबन्ध हुआ । 
बुड़मू-राँची से उत्तर इस स्थान पर थाने का सदर 
“कि 'व्याफिस है| 
2“ बेरे--राँची से पच्छिम इस स्थान पर थाने का सदर 
आफिस है | 
मॉड़र--राँची-डाल्टनगंज सड़क पर इस स्थान में थाने का 
सदर आफिस है | 
मुरह--राँची से २८ मोल दक्षिण इस स्थान पर ईसाई 
मिशनरियों का जबरदस्त अड्डा हे। यहाँ १८८०» ईं० का बना 
एक चर्च है। मिशनरियों ने यहाँ अस्पताल भोर स्कूल मो खोल 
रखे हैं। यह स्थान व्यापार का केन्द्र हे । 


[ श्शछ |] 


लापुंग--सदर सबडिविजन के दक्षिण-पच्छिम कोने में 
इस स्थान पर थाने का सदर आफिस है । 

खोहरद्गा--सदर सबडिविजन में यह एक शहर है, जहाँ 
की जनसंख्या सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार ७,५७७ हे, 
जिसमें ४७,८०० हिन्दू, २,००१ मुसलमान, ३७६ ईसाई और 
३६० आदिम जाति के लोग हैं। १८४३ ई० तक लोहरदगा एक 
जिला था जिसके अन्दर वर्तमान राँची और पलामू जिले थे। 
इसका सदर आफिस यही शहर था। १८८८ ई० में यहाँ 
स्युनिसिपैलिटी कायम हुई । इस समय भी यह शहर एक 
व्यापारिक केन्द्र है। सन्‌ १६१३ में राँची से यहाँ तक बी० एन० 
आर० की लाइन खुल जाने से इसकी महत्ता और बढ़ गयी हे । 
यहाँ सब रजिस्ट्री आफिस, आनरेरी मजिस्ट्रेट का दफ्तर और 
एक हाई स्कूल हे। यहाँ ईसाई मिशनरी का स्थापित कुष्टाश्रम है । 

सिन्ली--जिले की पूर्वी सीमा पर रेलवे लाइन के पास इस 
स्थान में थाने का सदर आफिस है| 

सुतियाम्बे--राँची से उत्तर पिथौरिया के पास सुतियाम्बे 
एक छोटा-सा गाँव हे, छोटानागपुर के नागबंशो राजाओं का > 
यह आदि-स्थान सममा जाता है। इस वंश के राजाओं की. 
जहाँ-जहाँ राजधानी रही वहाँ-वहाँ भादो के महीने में एक पव॑ + 
के अवसर पर ४० फीट लम्बे स्तम्भ पर राजाओं की स्मृत में 
दो ज्षत्र लगाये जाते हैं । सुतियाम्बे में पहला क्षत्र प्रथम राज- 
बंशी राजा के पालक पिता मद्रा मुंडा की यादगारी में रहता है । 

हुड़ू जलभपात--यह्‌ प्रांत का सबसे बड़ा ओर सुंदर चलश्रपात- 

है। यह राँची से २४ मील उत्तर-पूरब है, जहाँ सुवर्ण रेखा नदी 
३२० फीट की ऊँचाई से गिरती हें । बरसात के दिनों में जक॑ 
बढ़ी हुई नदी का लाल जल इतनी ऊँचाई से गिरता है, तो दृश्क 


[ १श४ ] 


अत्यन्त ही मनोरम हो जाता है| राँची हिले में जलप्रपात को 
घाघ कहते हैं । 

राँची से २२ मील दक्षिण-पूरब दासो घाघ है, जहाँ काँची 
नदी ११५ फीट की ऊँचाई से गिरती है । इस ज्ञिले के बसिया 
थाने ओर कोचेदगा थाने में पेरआ नामक घाघ हैं । 
राजादेरा अधित्यका में शंख नदी से बना सदनी घाघ है । 





खूँटो सबडिविजन 

खूँटी--राँची से दक्षिण राँची चाइबासा सड़क पर इस 
स्थान में सन्‌ १६०४ से सबडिविजनल आफिस हे । ईसाइयों 
ने लड़कियों के लिये यहाँ एक स्कून खोल रक्खा है जिसमें: 
कपड़े में लगाने के लिये लेख बनाना भी सिखाया जाता हे । 

करां--खूँटी से पच्छिम इस स्थान पर थाने का सदर 
आफिस है । 

चोकाहातू- खूँटी से उत्तर-पूरब की ओर सोनाहातू थाने में 
यह एक गाँव है। जहाँ मुंडा लोगों का एक विशाल समाधि- 
स्थान या कब्रगाह है। 

तमार--खूँटो से पूरब इस स्थान पर थाने का सदर आफिस 
डै। यहाँ एक पुराने घराने के अर्मींदार रहते हैं जो तमार पर- 
गने के मालिक हैं । 

तिलमी--कर्रा थाने में यह एक गाँव है जहाँ नागवंशी 
ठाकुगों के एक किले का भग्नावहोष है| किले के अन्दर पत्थर 
के एक कु पर देवनागरी अक्षर ओर संस्कृत भाषा में लिखा 
है कि इसे अकबर ठाकुर ने सम्बत्‌ १७६४ ( १७३७ ईं० ) में 
बनवाया था | 


[ १४५६ ॥] 


तोरपा--खूँटी से दक्षिय-पच्छिम इस स्थान पर थाने का 
सदर आफिस है | 
बूंदू--खूंटो से १८ मील उत्तर-पूरब यद्ट एक शहर है। यहाँ 
की जनसंख्या ६,४८७ है, जिसमें ६,१४६ हिन्दू, २६३ मुसलमान 
और ४४ अन्य जाति के लोग हैं। यहाँ अस्तपाल, थाना और 
मिड्ल स्कूल है । यद्द स्थान लाह को फैक्टरी के लिये प्रसिद्ध हे। 
सोनपत--खूँ टी सबडिविजन के दक्षिण-पूरब कोने पर यह 
एक घाटी हे जो सात मिल्ञ लम्बो और ६ मील चौड़ी है । यहाँ 
कुछ सोना पाये जाने के कारण यह स्थान बहुत भ्रसिद्ध हे । 
सोना निकालने के लिये कई बार यहाँ कम्पनियाँ बनीं और काम 
भी शुरू हुआ, पर इसमें सफलता नहीं हुई | कुछ लोग अब भी 
इस काम में लगे रहते हैं, पर दिन भर परिश्रम करने पर कभी- 
कभी दो-चार आने का सोना पा जाते हैं । 
सोनाहातू-खूँटो से उत्तर-पूरब स्थान में यह थाने का 
सदर आफिस है । 





गुमला सबदिविजन 


शुमला--यह स्थान लोहरदगा से ३२ मोल दक्षिण २३२ 
उत्तरीय अक्षांश ओर ८४“ ३३' पूर्वीय देशान्तर पर है । यहाँ इस 
नाम के सबडिविजन का सदर दफ्तर है| यह व्यापार का केन्द्र 
है और यहाँ गाय बैल बहुत बिकते हैं। कहते हैं कि यहाँ गौओं 
का मेला लगने से हो इस स्थान का नाम गुमल्ा पड़ गया। 


घाधरा--गुमला से उत्तर इस स्थान पर थाने का सदर 
आफिस है । " 


[ १४५७ ] 


चैनपुर--गुमला से उत्तर-पच्छिम इस स्थान पर थाने का 
सदर आएिस हे । 

छ्लैलानगर--सिसई थाने के अन्दर यह एक गाँव है जहाँ 
छोटानागपुर के राज्ञाओं का एक टूटा-फूटा किला हे । यह किला 
जिसका नाम नवरत्र हे, पाँच महल का था कोर हर एक महलः 
में नी कोठरियाँ थीं। किले के चारों ओर बहुत-से मन्दिर हैं, 
जिनमें एक मंदिर में जमीन के अन्दर भी कोठरियाँ बनी हैं । 
जगन्नाथजी के मंदिर के द्वार पर एक लेख है जिससे मालूम 
द्वोता है कि यह मंदिर सम्बत्‌ १७३६ (१६८३ ई०) में बना था + 
कपिलनाथ के मंद्रि पर सम्वत्‌ १७६७ का उल्लेख है। छोटा- 
नागपुर के राजाओं की पुरानी राजधानी जिले के अन्द्र चुटिया, 
खुखरा, डैसा, पालकोट, और भरनो इन पाँच स्थानों में कहीं 
नतायी जाती हे | इस समय इस वंश के लोग रातू में रहते हैं । 

नागफेनी--सिसई थाना में यह एक गाँव हे जो कोयल 
नदी के पास है। गाँव के समीप एक पहाड़ी पर बहुत-से खुदे 
हुए पत्थर मिलते हैं। एक पत्थर पर सम्वत्‌ १७६१ (१७०४५ ई०) 
का उल्लेख है। कहते हैं कि कोई राजा यहाँ महज बनवा रहा 
था, पर महल के तैयार होने के पहले दी वह मर गया। एक 
कनत्र के पत्थर पर कुछ चित्र हैं जिसे लोग राजा, उसकी सात 
रानियाँ और एक कुत्ते का चित्र बताते हैं। पहाड़ी पर का एक 
फ्थर नागफेन के समान है इसलिये इस स्थान का नाम 
नागफेनी पड़ा । 

पाट--जिले की उत्तर-पच्छिम सीमा पर यह एक पहाड़ हे 
जो समुद्रतल से ३६०० फीट ऊँचा है । इसकी ऊँचाई सब जगद्ट 
एक-सी है। यदद पहाड़ पच्छिम की ओर बढ़कर सरगुजा और 
जसपुर स्टेट की ओर गया है । 


[ एश८ | 


पालकोट--गुमला से दक्तिण-पूरब इस स्थान में एक बड़ा 
बाजार ओर थाना है| द्वेसा से हटने पर छोटानागपुर के राजा 
यहीं रहने कगे थे। यहाँ उनका रहना १८ वीं सदी के आरम्भ 
में बताया जाता है। १८६७ ई० में ये यहाँ से भरनो नाम 
स्‍थान में चले गये। यहाँ राजा का टूटा-फूटा महल अब भो 
देखने में आता है। इस स्थान से एक मील उत्तर एक प्राकृतिक 
स्तम्भ है जिसे ओराव लोग “पाल? ( दाँत ) ओर मुंडा 'पहल” 
( हल का फाड़ ) कहते हैं। कहा जाता है कि इसी के नाम पर 
'स्थान का नाम पालकोट पड़ा | 

बरवे--यह स्थान गुमला से द5त्तर-पच्छिम शंख नदी के 
किनारे है। यहाँ एक पुराने घराने के जमींदार रहते हैं । यद्द 
स्टेट पहले सरगुजा राज्य के अधीन था। १८०१ ई० में यह 
-छोटानागपुर राज्य के अधीन हुआ | 

बसिया--शुमला से दक्षिण-पूरब यह स्थान कोयल्ल नदी के 
किनारे हे। यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बिख्छुनपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है ।! 

ममसूगाँव--यह गाँव चेनपुर थाना के पच्छिमी भाग में है । 
'यहाँ तांगीनाथ नामक पहाड़ी टोल्हे के ऊपर कुछ टूटे-फूटे मंदिर, 
पत्थर की मूत्तियाँ, स्तम्भ के टुकड़े और जमीन में गड़ा लोहे 
. का एक बड़ा त्रिशूल है। 

रईडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

सिसई--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

सिमद्गा--यह पद्ले कोचेदगा थाने के अन्दर एक गाँव 
था। सन्‌ १९१४ में यहाँ सबडिविजनल आफिस खोलज्ना गया 
ओर कोचेदगा थाना भी उठ इर यहीं चला आया। 

कुरदेग-- यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
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कोलेंबीरा--इस स्थान में थाने का सदर आएिस है। 

ठेठईंटॉगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

बानो--यह्‌ स्थान सिमदगा के पूरब है जहाँ थाने का सदर 
आफिस हे | 

बीरू--यह गाँव सिमद्गा से १० मीज् उत्तर है जो इस 
नास के परगने के अन्दर हे। इस परगने के मालिक एक पुराने 
घराने के लोग हैं जो अपना सम्बन्ध पुरी के मद्दाराज से 
बतलाते हैं। कहते हैं कि महाराज के पुत्र द्विताम्बर देव सम्बल- 
पुर आकर बसे । उनके पुत्र हरिदेव सन्‌ १५४७ में उस स्थान 
को छोड़कर केसलपुर परगने में आये जो छोटानागपुर के 
मद्दाराज के अधीन था। एक सुन्दर हीरा उपद्दार में देने फे 
बदले में महाराज की ओर से उन्हें वह परगना जागीर में मिल 
गया, तथा उन्हें राजा की पदवो भी मिली | उनके वंशज्ञ भीम- 
सिंद्द मद्दाराज दुरजनसाल के साथ मुसलमानों द्वारा गिरफ्तार 
कर दिल्ली ले जाये गये थे । कद्दते हैँ कि उन्हीं की सहायता से 
दुरजनसाल हीरे की पहचान करने से छुटकारा पा सके थे। 
इसी से खुश होकर महाराज्ञ ने उन्हें बीरू परगना दे दिया था| 
पीछे उनके एक वंशज से नाखुश होकर महाराज ने उनसे राजा 
की पदवी छीन ली और उसके बदलने उन्हें बद्देरा की पदवी दी । 
पर स्थानीय लोग अभी तक उनके वंशज को राजा कहते हैं । 

बोलबा--यहाँ थाने कां सदर आफिस है । 


हजारीबाग जिला 


हजारीबाग (सदर) सबडिविजन 


हजारीबाग--जिले का प्रधान शहर हजारीबाग २३४५१ 
उत्तरीय अक्षांश तथा ८५२४ पूर्वीय देशान्तर पर है। यहाँ जिले 
का सदर आफिस है । इसके आसपास कई पहाड़ियाँ हैं, जिनमें 
चन्दवार या सीतागढ़ पहाड़ी २, ८१४ फीट ऊँची है। १९३१ ई० 
की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या २०,९७७ है, जिसमें 
१४,६४८ हिन्दू , ४,९७४ मुसलमान, ८६० ईसाई, २६९ आदिम 
जाति, २१३ जैन, ९८ सिक्ख और २ अन्य जाति के लोग हैं। 
यहाँ से ६ पकी सड़कें भिन्न-भिन्न दिशाओं को गयी हैं। यहाँ 
रेलवे लाइन नहीं पहुँची है। जिले के उत्तर भाग से आनेवाले 
लोग ग्रेंड काड लाइन के कोडरमा या हजारीबाग-रोड स्टेशन 
पर उतर कर मोटर लॉरी आदि सवारी से यहाँ आते हैं । 

हजारीबाग बहुत पुराना शहर नहीं है। यहाँ पहले हजारी नाम 
का एक गाँव था, जहाँ एक बड़ा बाग था। उसीके कारण इस 
स्थान का नाम हजारीबाग पड़ गया । १७७२ ई० में जब रामगढ़ 
के राजा ने यहाँ रहने के लिये एक राजमहल बनवाया तो धीरे- 
घीरे इस स्थान की ग्रसिद्धि हो चली | १७८० ई० में जब रामगढ़ 
सैनिकदल कायम किया गया तो उसका अड्डा यहीं रखा गया । 
पीछे सन्‌ १८३४ ३० में यह नवनिर्मित हजारीबाग जिले का सदर 
दफ्तर भी बना दिया गया। यहाँ से सैनिक छावनी कई बार 
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ऋूटायी गयी और फिर कई बार लायी गयी। इस शहर में 
जिले के सरकारी आफिसों के अलावे एक कालेज, दो 
हाई स्कूल, जनाना अस्पताल, सेन्ट्रल जेल, रिफारमेट्री स्कूल 
ओर पुलिस ट्रंनिंग कालेज हैं । 

इचाक -यह स्थान हजारीबाग से ८ मील उत्तर है । १७७२ 
डै० में जब अंगरेजों ने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के 
राजा तेज सिंह भागकर इचाक आये । उनके उत्तराधिकारियों ने 
अपने रहने के लिये यहाँ एक तिमंजिला गढ़ बनवाया जो 
अब भग्नावस्था में है। इचाक में इस समय थाने का सदर 
आफिस है। 

कोडरमा--कोडरमा रेलवे स्टेशन से यह गाँव ४ मील 
उत्तर-पूरव है। यहाँ सरकार का सुरक्षित जंगल है जो अबरक 
की खान के लिये प्रसिद्ध है। कोडरमा में थाना, ईसाई चर्च 
और डाकबैंगला भी है । 

गुमिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

गोला--यह स्थान जिले के दक्षिण भाग में है। यहाँ पहले 
णक सबोर्डिनेट जज का आफिस था जो हजारीबाग और राँची, 
दोनों जिलों के मामलों को सुनता था| लेकिन, यह प्रबंध कुछ 
दिन के बाद ही उठा दिया गया। यह स्थान इस समय व्यापार 
का एक केन्द्र है। यहाँ थाना और रजिस्ट्री आफिस भी है । 

जयनगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

टण्डबा--जिले की पच्छिमी सीमा के पास गरद्दी नदी के 
किनारे यह स्थान व्यापार का एक केन्द्र है। इसके पास की जमीन 
में कोयला पाया जाता है। यहाँ थाना ओर अस्पताल भी है। 

पद्मा--१८६६ ई० में रामगढ़ राजवंश के लोगों के बीच 

, चची-खुची जमींदारी के लिये महगड़ा चल्म। अंत में तेज सिंह 
दुशश० स्था०---१ १ 
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कौजदार की दूसरी स्त्री के लड़के की जीत हुईं। वे पदमा आकर 
बसे और उन्होंने यहाँ महल बनवाया । यह स्थान हजारीबाग 
से १४ मील उत्तर है।... 

पेटरवार--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

: श्वर्का्गाँच-यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

. बरहकट्टा-प्रेंड-ट्रंकरोड के किनारे यहाँ थाने का सदर 
आफिस है। 

बरही--यह स्थान गड-ट्रंक-रोड के किनारे है। यहाँ पहले 
सबडिविजनल-आफिस था जो १८७२ ई० में उठा दिया गया | 
आफिस और जेल के भपग्नावशेष अब भी मौजूद हैं । यहाँ थाना, 
अस्पताल, रजिस्ट्री आफिस और सैनिकों के पड़ाव का मैदान 
दै। इस स्थान में पहले अफीम की खेती होती थी | यहाँ से पक्की 
सड़क हजारीबाग और कोडरमा रेलवे स्टेशन को गयी है। 

बागोद्र--यह स्थान गरंड-ट्रंक-रोड के किनारे है । यहाँ थाना 
और डाकबेंगला हैं । 

बादम-- यह गाँव बरकागाँव थाने में है। पहले बहुत दिनों: 
तक वतंमान रामगढ़ राज्य की राजधानी यहीं थी। यहाँ राजा 
हेमनत सिंह ने पटना के एक कारीगर द्वारा यहाँ सन्‌ १६४२ में 
किला और महल बनवाया था जिसका भग्मावशेष अब भी मौजूद 
है। मुसलमानों के उत्पात के भय से १६७० ई० में यहाँ से 
राजधानी हटाकर रामगढ़ ले जायी गयी। बादम से ५४ मील 
दक्षिण-पच्छिम माहुदी पहाड़ी में एक गुरा है ज़िसे हिन्दू 
संन्यासियों ने १६६० ई० में तैयार किया था । उस गुफा के शिला- 
लेखों में बादम के राजाओं का मी जिक्र है। 

माइवी पद्दाड़ी सुफा-दे० बादम। 

ऑडू-यहाँ थाने का सदर आफिस है। हे 
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रामगढ़--यह स्थान जिले के बिलकुल दक्षिण भाग में 
दामोदर नदी के किनारे है। यहाँ १६७० ई० से लगायत एक सौ 
वर्ष तक एक राजवंश के लोग रहते थे। यह राजवंश रामगढ़ 
राज्यवंश के नाम से ग्रसिद्ध हुआ। रामगढ़ राज्य की स्थापना 
११६८ ई० में सिंददेव और बाघदेव नामक दो भाइयों द्वारा हुई 
बतायी जाती है। इसकी राजधानी पहले सिसुआ में और उसके 
बाद बादम में थी। वब्यदम से ही १६७० ई० में यहाँ राजधानी 
आयी। यहाँ उनके किले और राजमहल के भम्नावरोष अब भी 
दिखायी पड़ते हैं । १७७२ ई० के बाद इस राज्य के मालिक 
तेज सिंह इचाक जाकर बसे जिससे यहाँ का किला उजाड़ पड़ 
गया। इचाक जाने के बाद इस राज्य के कई टुकड़े हो गये, पर 
अन्त में तेज सिंह की दूसरी स्त्री के लड़के को श्रीवी कॉसिल के 
फैसले के अनुसार यह स्टेट मिला । वे पदमा जाकर बसे। उन्हीं 
के वंशज इस समय इसके अधिकारी हैं । 

सूर्यकुंड--वरहकट्टा थाने में प्रेरठ-ट्रंक-रोड के २२९ वें मील 
पर रोड से आधा मील दद्चिण एक गर्म जल का मरना है जो 
सूर्यकुंड कहलाता है। इसका तापमान १९०' है। यहाँ ठंढे और 
गर्म बल के और कई मरने हें। यहाँ माघ मास में मेला 
लगता है । 
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मिरिटीदह सबिविजन 


मिरिडोद--यह एक शहर है जहाँ इस नाम के सबडिविजन 
का सदर दफ्तर है। पास के करहरबारी कोयले के मैदान के 
कारण यद्द शहर कसा है। सबडिविजनल आफिस पहले पास के 
यचम्वा नामक स्थान में था जो रेलवे स्टेशन से ३ मील की दूरी 
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पर है। १८८९१ ई० में पचम्बा से समडिविजनल आफिस उठकर 
गिरिडीह चला आया । १९०२ ई० में यहाँ म्युनिसिपैलिटी भी, 
कायम हो गयी । अब गिरिडीह शहर बढ़ते-बढ़ते पचम्बा को ही 
अपना एक महल्ला बना रहा है। यहाँ एक अस्पताल तथा दो 
हाई स्कूल हैं जिनमें एक लड़कों का और दूसरा लड़कियों का है । 
इस शहर की जनसंख्या २१,१२२ है, जिसमें १५,२०२ हिन्दू, 
४,६४४ मुसलमान, १९२ इंसाई, ४७ जैन, २४५ आदिम जाति और 
२ अन्य जाति के लोग हैं । 

खड़गडीहा--यह स्थान गिरिडीह से २७ मील उत्तर है। 
१८३४ ई० से लेकर कुछ दिनों तक यहाँ मुन्सिफ की कचहरी भी 
थी। यहाँ पहले अफीम की खेती बहुत होती थी। अब यह व्या- 
पार का केंद्र भी नहीं रहा | पंद्रहवीं सदी में यहाँ एक राज्य कायम 
हुआ था जो खड़गडीहा राज्य के नाम से श्रसिद्ध हुआ। इस 
समय इस राजवंश के लोग घनवार में रहते हैं । 

गायाँ--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

गंडे--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

जमुआ--यहाँ थाने का सदर झाफिस है। 

डुमरो--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

देवरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

घनवार--गिरिडीह से ३४ मील उत्तर-पच्छिम यह एक गाँव 
है | खड़गडीहा राजवंश के लोग अब यहीं रहते हैं। अब उनकी 
जमींदारी को लोग धनवार स्टेट के नाम से जानते हैं । यह स्थान 
व्यापार का एक कंद्र है। यहाँ थाने का सदर आफिस भी है । 

नावाडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

पसस्या - दे० गिरिडीद । डक 


् 
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पारसनाथ-हिमालय से दक्षिण कई सौ मील तक में सबसे 
ऊँचा पहाड़ पारसनाथ है। यह हजारीबाग जिले के दक्तिण-पूरय 
कोने पर मानभूम जिले की सीमा के पास ही है। इसकी ऊँचाई 
४,४८१ फीट है। ग्रेंड कॉर्ड लाइन का जिले में दूसरा स्टेशन पहाड़ 
के पास ही है। पाश्वेनाथ जैनियों का एक प्रेघान तीर्थ-स्थान है। 
कहते हैं कि जैनियों के २१वें तीर्थंकर पाश्व या पाश्वेनाथ ने अपने 
पहले के ९ तीर्थकरों के समान इसी पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त 
किया था। कहा जाता है कि उनका जन्म बनारस में हुआ था 
ओर उन्होंने अपने १०० वर्ष की उम्र में अपने ३० साथियों के 
साथ यहाँ उपवास कर शरीर त्याग किया था। २४ वें तीर्थंकर 
भगवान महावीर का भी इस स्थान से विशेष संबंध था। यहाँ 
जैनियों के बहुत-से मंदिर हैं। एक मंदिर पर १७६४ ई० की 
तारीख लिखी है। 

पीरटॉड़--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

विरनी--यहाँ थाने का सदर आफिस हे। 

बेंगाबाद--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बेरमो--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

सतगाँक्षा-यहाँ। थाने का सदर आफिस है । 





चतरा सबदिविजन 


चतरा--यह एक शहर है जहाँ इस नाम के सबडिविजन 

का सदर दफ्तर है। इस शहर की जनसंख्या ८५,७५८ है। यहाँ 
६,३०३ हिन्दू, २,४०९ मुसलमान, २४ जैन, १९ ईसाई तथा ३ अन्य 
जाति के लोग हैं। यहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँची है। यहाँ से मिन्न- 
भिन्न स्थानों को जाने के लिये बहुत-सी कच्ची-पक्की सड़के हैं । यह 
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ख्ान व्यापार का केंद्र. है। जब ९७८० ई० में रामगढ़ जिला 
कायम किया गया था तो शेरघाटी और चतरा, ये दोनों स्थान 
बारी-बारी से जिले के सदर आफिस रहते थे। यह प्रबंध १८३४ । ; 


. डुं७० तक रहा। उस साल जथ हजारीबाग एक अलग जिला कायम #: 


किया गया तो इस जिले का सदर दफ्तर हजारीबाग हुआ। £ 
अतरा में अब केवल मुन्सिफी कचहरी रहने लगी। १९१४ में 
अफर यहाँ सवबडिविजनल आफिस कायम किया गया। पीछे - 
शहर के प्रबन्ध के लिये म्युनिसिपेलिटी भी कायम हुईं। १८५७ 
के सिपाद्दी-विद्रोह में जब हजारीबाग और राँची के सैनिक 
चतरा होकर झुँवरसिंह से मिलने भोजपुर की ओर बढ़े थे वो 
चतरा में ऑगरेजों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। बह डेढ़ 
सौ सिपाही मारे गये थे, और कुछ अँगरेज भी मरे थे। बह 
मरे हुए अगरेजों की कब्र अब भी मौजूद है, पर उन देशमक्त 
सिपादियों की यादगारी में कुछ नहीं है 

इटखोरी--चतरा से एक सड़क इटखोरी होकर चौपारन 
में मौण्ड-ट्रक-रोड से मिल गयी है । ६७०७० ई० के पहले यहाँ छे 
राज्य के राजे रदते थे । उनके महल का मम्मावशेष अब भी दिखलायी 
पड़ता है। इस गाँव से एक मील पच्छिम मोहानी (मोहिनी) 
नदी के किनारे जंगल के बीच कुछ पुराने मकानों के खेंडहर हैं 
जहाँ दो टूटे-फूटे मंदिरों में कुछ काल पत्थर की मूर्त्तियाँ हैं । 
इटखोरी में थाने का सदर आफिस भी है। 

कुडा-यह स्थान चतरा से पच्छिम है, जहाँ एक पुराने 
खा दान के जमींदार हैं। कुडा राज्य औरंगजेब के समय 
में रामसिदद नामक एक व्यक्ति द्वारा कायम हुआ था । 

लुआपदाड़ी पद्दाढ़ी हंटरगंज से ६ मील दक्षिख- 

पबच्चछिम है। इसकी ऊंचाई १,५७५ फीट है। यहाँ कुछ टूटे-फूटे 
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संदिर तथा दूसरे मकान,हैं । इस स्थान को यहाँ के हिन्दू तीथे- 
स्थान मानते हैं। कुछ लोग सममते हैं कि ये मंदिर और मकान 
जैनियों के बनवाये हुए हैं, क्योंकि यह जैनियों के दसवें तीर्थंकर 
शीतल स्वामी का'जन्मस्थान है। कंदते हैं कि पहले जैन लोग 
यहाँ तीथ के लिये आते थे । लेकिन, अब उनका यहाँ आना नहीं 
होता । बहुत-से स्थानीय . हिन्दू इस स्थान का संबंध पारडब 
भाइयों से बताते हैं । 

केंदी -यह स्थान चतरा थाने में है । यहाँ एक पुराने खान- 
दान के जमींदार रहते हैं । १७०० ई० में मुसलमानों ने।चढ़ाई 
कर केंदी राज्य की खतंत्रता छीन ली थी। तत्र से यह एक 
जमींदारी की तरह रह गया है । 

गिद्धीरे--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

चौपारन--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । ह 

छै--ग्रह स्थान चौपारन के पास यहाँ से चतरा जानेवाली 
सड़क पर है। यहाँ पुराने समय में एक सजा का निवासस्थान 
था। छै राज्य १७७० ई० के लगभग रामगढ़ राज्य में मिला लिया 
जया | उस समय यह पाँच हिस्सों में बेटा हुआ था। 

, प्रतापपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

लोवालोंग-- यहाँ थाने का सदर आफिस है। थे 

खिमरिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

इंटरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस दे १ 


पलामू जिला 


टाल्टनगंज (सदर) सबढिविजन | 


डाट्टनगंज--यह शहर जिले का सदर आफिस है जो 
२४३९ उत्तरीय अन्ञांश और ८४ ४' पूर्वीय देशान्तर पर कोयल 
नदी के किनारे बसा है। सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार 
इस शहर की जनसंख्या १२,०४० है, जिसमें ६,४६१ इिन्दू, 
२५३६६ मुसलमान, १४० ईसाई, ५८ आदिम जाति, ६ जैन भौर 
३ स्रिक्‍्ख हैं। इस शहर को १६८९ ई० में छोटानागपुर के कमि- 
चइनर कनल डाल्टन ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम 
डाल्टनगंज पड़ा। लोग इसका अपभ्रंश नाम लालटेनगंज भी कहते 
हैं। शहर के सामने फीयल नदी के दूसरे किनारे पर शाहपुर एक 
गाँव हे जहाँ पत्ामू के राजा गोपालराय ने १८ वीं खदी के अन्त 
में एक महल बनवाया था । वह टूटे-फूटे रूप में अब भी देखने 
में आता है । 

अली मगर--जिले के उत्तर-पूरव कोने में यह गाँव हुसेना- 
बाद से ४ मील पूरब है। यहाँ एक छोटा-सा किला है। लोग 
इसे रोहिल्ला किला कद्दते हैं और इसे मुसफ्फीखाँ का बनाया 
बताते हैं, जिसका वास्तविक नाम मुजफ्फरखाँ सममका जाता 
है। यद कोन था, पता नहीं | किला एक छोटो पहाड़ी के ऊपर 
आयताकार में है। दरेक कोने पर एक वर्गाकार कमरा है। 
किल्ले की दीवाल पत्थर ओर ई ठ की बनी है। आँगन में एक 
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वर्गाकार कुआँ पहाड़ी को प्रबी ढाल पर है जिसके नीचे एक- 
सुरंग गयी है । किल्ला अब ट्टी-फूटी हालत में है । 

लन्‍्तरी--यह स्थान जिले के उत्तर-पच्छम भाग में है | यहाँ. 
थाना; डाकबंगला, अस्पताल ओर एक पुराने घराने के जमींदार 
का गढ़ है। यह घराना मैया साहब घराने के नाम से प्रसिद्ध 
है और सोनपुरा के सूय्येबंशी राजपूत घराने की एक शाखा 
है। कहते हैं कि सोनपुरा के ४४ वें राजा को बड़ी रत्री की संतान 
यहाँ आ बसी थी। उनके लड़के को बेल्ोंजा में स्टेट मिला था 
ओर भेया की पदवी दी गयी थी । भैया खानदान के तीसरे 
व्यक्ति ने १७ वीं सदी में मुगल बादशाद के हुक्म पर उन्तरी को 
जीतकर उसे बादशाह से जागीर के तौर पर लिया था। इटिशः 
खरकार ने भी करोब स्रो वषे पहले इस जागीर को कबूत्न किया 
था । इस स्थान का पूरा नाम नागरी उन्तरी है । 

कनरो--सोनपुरा से ३ मील दक्तिण-पच्छिम यह एक गाँव 
है, जहाँ अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट बोडे बंगलो है । 

कुटकू--इस स्थान पर कोयल नदी उत्तर की ओर मुड़ जाती 
है ओर पहाड़ी होकर अपना रास्ता बनाती है। यहाँ का दृइक 
बहुत सुन्दर है । यहाँ एक फॉरेस्ट बंगलो है । 

गढ़चा--यद्द एक शहर है जो डाल्टनगंज से १६ मील 
उत्तर-पच्छिम और गढ़वा-रोड स्टेशन से ६ मोल पच्छिम है। 
यह दनरो और सरस्वती, इन दो नदियों के किनारे बसा है । 
यहाँ से कई सड़कें भिन्न-भिन्न दिशाओं को गयी हैं । यद व्यापार 
का एक मुख्य केन्द्र हे। यहाँ थाना, अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट बोडे 
बंगजो ओर एक हाई स्कूज़ हे । यहाँ पहल्ले म्युनिसिपेज्िटी ओर 
आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचद्दरी थी । इस समय एक यूनियन बोडे 
है। सन १६३१ फी गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या: 
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४१,६८४ है, जो करीब डाल्टनगंज की संख्या के बराबर ही है। 
यहाँ १०,०२३ हिन्दू, १,६२८ मुसलमान और ३४ आदिम 
ज्ञाति के लोग हैं । 
चैनपुर--यह गाँव डाल्टनगंज से २ मील दत्षिण-पच्छिम 
'है। यदाँ एक पुराने किले का भम्नावशेष है। यहाँ चेरो राजाओं 
के दीवान के वंशज रहते हँ। यद्द घराना अब भी प्रसिद्ध 
ओर प्रभावशाली है। इस घराने के लोग ठाकुराय कहलाते हैं । 
गये लोग राजा दुःशासन सिंह को अपना पू्ज बताते हैं, जो 
दिल्ली से ३०० मीज्ञ दक्षिण-पब्छिम सुरपुर नामक स्थाक में. - 
रहते थे । उनके लड़के शाह्लंधर सिंह रोहतासगढ़ के एक राइक' 
बनाये गये थे ओर उन्हें मुगल बादशाह दी ओर से दाडदाँई ' 
और तिलोथू तालुके जागीर के रूप में मिले थे। दाउदाँड़ में 
उन्होंने अपने लिये किला बनवाया था । उसके उत्तराधिकारी 
“मक्खन सिंह उफ देवसाहो हुए, जिन्होंने चेरो राजा भागवतराय 
को शाही सेना से द्वार खाकर भागने पर शरण दी थी। 
देवसाददी के लड़के ठाकुराय पूरनमल ने भागवतराय को 
'पल्नामू जीतने में मदद दी। अँगरेजी राज्य के आरम्भ तक 
पूरनमल के वंशज पलामू राज्य के दीवान रहे। इस वंश के 
लोगों के पास आलमगोर मुदम्मदशाद और फरुकशियर, इन 
तीन बादशाहों के द्व/रा जागीर दिये जाने के फरमान अब भी 
मौजूद देँ। इस वंश में ठाकुराय अमर सिंह एक नामी आदमी 
हुए, जिन्होंने १७२१ ई० में चेरो राजा रखजतराय को इटाकर 
जयकिसुन राय को गद्दी पर बैठाया या | अमर सिंद्द ने पिंडारियों 
से एक नक्कारा छीना था, जो अब भी इनक्के वं ध्जों के पास है । 
इनके मरने पर फूट पेदा हो गयी । राजा ने ठाकुराय सैनाथ निंद 
-को धोखेबाजी से मरवा डाला। इसपर उनके चचेरे भाई 
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जयनाथ सिंह ने सेना इकट्ठी को और जयकिसुनराय को 
मारकर १७६४ ई० में चित्रजितराय को गद्दी पर बैठाया | जब से 
अँगरेजों ने पलामू को जीता तब से इस्र वंश के लोगों का 
दीवानी का पद जाता रहा, पर ये लोग अँगरेजों के बड़े खैरखाद 
रहे । १८०२ ई० की सरगुजा को चढ़ाई, १८३२ के कोब्न-विद्रोह 
ओर १८५७ के सिपाही-विद्रोह में इन लोगों ने अँगरेजों को बड़ा 
मदद की और इनाम में जागीर ओर खिताब भी पाया | 
चैनपुर स्टेट का रकबा ३६४ वर्गेमील है । 

छत्तारपुर--डाल्टनगंज से २८ मोल उत्तर इस स्थान में 
थाने का सदर आफिस हे । 

जयपुर--पाटन थाने से ६ मोल पूरब इस गाँव में देवगाँव 
स्टेट के मालिक का गंद या महल्ल है । 

जपला--जिले के उत्तरी सीमा के पास हुसैनाबाद एक 
स्थान है, उसीका पुराना नाम जपला है। परगने का नाम जपला 
अब भी चल रहा है | एक शिल्ा-लेख से मादठू्म होता है कि 
यहाँ पहले खरबार सरदारों की राजधानी थी। शाहनज््ों के 
बक्त में जपला परगना रोहतासगढ़ के रक्षक के अधिकार में 
था । आईन-ए-अकबरी में भी इसका जिक्र है। सन्‌ १८७१ में 
यह परगना गया जिले से पलामू में मिक्राया गया । 

देवगन--यह स्थान जिले के उत्तर-पूरब भाग में हे। यहाँ 
चेरो राजा के ए% पुराने फिल का भग्नावशेष है । कहते हैं कि 
किसी समय यह स्थान एक उन्नतिशोल्र शहर था, जिसमें ४२ 
सड़क और ४३ बाजार थे। इस नाम का तप्पा और स्टेट भी है 
जो ३२७ वर्गमील में फैला हुआ है । यह स्टेट पहले किसी एक 
आरतराय ओर उसके अधिकारियों के हाथ में था, पीछे यह पत्ामू 
के मद्दाराजा जयकिसुनराय के भतीजे को भरणख-पोषण के लिये 
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दिया गया। उन्हीं से यद्द क्तेमान अधिकारियों के द्वाथ में आया। 

नागर उन्तरी--दे० उन्तरी। 

पनकी--यह स्थान डाल्टनगंन् से २८ मील पूरब अमानत 
नदी के किनारे है। यहाँ थाना, अस्पताल और डिसि्ट्रिम्ट बोर्ड 
बंगल्ो हैं। 

पाटन--डाल्टनगंज से १४ मील उत्तर-पूरव इस स्थान पर 
थाने का सदर आफिस है । 

विभामपुर--यह स्थान गढ़वा-रोड स्टेशन से £ मील को 
दूरी पर है। यहाँ एक बबुआन परिवार का गढ़ है । इस वंश 
के संस्थापक नृपतराय कहे जाते हैं जो पलामू के राजा जय- 
किसुनराय ( १७४० ई०) के भाई थे। नृपतराय के लड़के गज- 
राजराय ने १७5२ ई० में पलामू किला को जीतने में अंगरेजों 
को मदद दी थी। 

भंडरिया--जिले के दक्षिण-पच्छिम भाग में यहाँ थाने का 
सदर आफिस है। 

भवनाथपुर--जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में इस स्थान में 
थाने का सदर आफिस है । 

मनातू--यह स्थान डाल्टनगंज से ३६ मील उत्तर-पूरब हे 
जहाँ थाना, अस्पताज् और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बंगलो हैं । यहाँ एक 
पुराने घराने के जमींदार का एक गढ़ है। 

रभरा--डाल्टनगंज से १० भोल उत्तर इस स्थान पर 
खन्‌ १८४७ में कोयले की खान खोदी गयी थी, पर अब यह 
खान बन्द है । 

रॉका--यह स्थान गढ़वा से १४ मील दक्षिण हे। यहाँ 
थाना, अस्पताल, टिस्ट्रिक्ट बोडे बंगलो ओर रॉका स्टेट 
मालिक का गढ़ दे । ह 
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लादी--डाल्टनगंज थाने के इस गाँव में एक पुराने जमींदार 
का निवास-स्थान है । 

लेस्लीगंज--यह स्थान डाल्टनगंज से १० मील पूरब है। 
इसका नाम रामगढ़ के कलक्टर के नाम पर पड़ा था | पहले 
यहाँ सेना की छावनी थी, इस कारण अब भी स्थानीय लोग 
इसको छावनी कहते हैं। १८५६ ई० में पलामू सबडिविजन का 
आफिस कोरंडा से हटकर लेस्लीगंज द्वी लाया गया था, पर 
१८६२ ई० में डाल्टनगंज ले जाया गया। यदाँ थाना, डिस्ट्रिक्ट 
चोड बंगला और सरकारी महाल्न का तहसील आफिस है। 

शाहपुर--दे० डाल्टनंगंज । 

सतजरघा--डाल्टनगंज से १७ मील की दूरी पर राँची रोड 
के किनारे यह एक गाँव है जहाँ कुछ पुराने मंदिरों के 
अग्नावशेष हैं । 

सोनपुरा--सोन नदी के किनारे यह एक गाँव है। यहाँ 
सोनपुरा स्टेट के मालिक का गढ़ है। कहते हैं कि इख वंश के 
संस्थापक गोरखपुर जिल्लावासी राजा नरनारायण थे। इस वंश 
के नवें राजा रामनारायण शाहाबाद जिले आये। १८वीं 
सदी के आरम्भ में किंडरसाही ने, जो इस वंश की ४० वीं पीढ़ी 
के व्यक्ति थे, दिल्ली के बादशाह से जपला ओर बेल्लोंजा, ये दो 
परगने प्राप्त किये और सोनपुरा को निवास-स्थान बनाया। १८०१ 
ई० में जब अँगरेजी सेना सरगुजा को गयी थी तो' सोनपुरा के 
राजा भूपनाथसाही ने अँगरेजों की मद॒द्‌ की थी। इस वंश के 
ल्लोगों के पास कई मुगल बादशादों और पुराने गवनेर जेनरलों 
के वक्त के कागजात मौजूद हैं। - 

हरिहरगंज--यह स्थान डाल्टनगंज से ४३ मील उत्तर है 
जहाँ थने का सदर आफिस है । 
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डुतार---यद स्थान कोयले की खान के लिये ग्रसिद्ध है । 

देद्र नगर--जिले के उत्तर-पूरव भाग में यह गाँव इस नाम 
के रेलबरे स्टेशन के पास है । इसे ९८ वीं सदी में सेयद नबी 
अली खाँ ने चसाया था। इसका पिता द्देदायव अली खाँ विद्दार 
का नायब् नवाब था। 

इुखेनाबाद--यद्द स्थान जिले के उत्तर-पूरब कोने पर सोन * 
नदी के किनारे हैं। यहाँ थाने का सदर आफिस हूँ । इस गाँव 
को शेर-उल्न-मताखरीन के लेखक के पिता विहार के नायब नवाब 
सैयद हेदायत अली खाँ ने १८ वीं सदी के आरम्भ में बसाया 
था। इनके वंशज अब भी यहाँ रहते हैं। यद्द एक पुराना गाँव 
जपला दिनारा के स्थान पर बसा हे । रेलवे स्टेशन का नाम अब 
भी जपला है। हुसैनाबाद से ३ मील की दूरी पर सोन के 
किनारे डेहरी में जपल्ाा सिमेन्ट बक्से हें। 





ल्तेहर सबढिविजन 


छतेहर--यह स्थान डाल्टनगंज से ४९ भील की दूरी पर 
राची-रोड पर हे। सन्‌ १६२४ से यहाँ सबडिविज़नल आफिस: 
खुला है। यहाँ अरपताल, डिस्ट्रिक्टबोडे बंगलो और सरकारीः 
स्टेट का तइसील आफिस हे । 

कुमानडीह--लतेदर से १२ मील्ल पच्छिम यह एक पहाड़ी 
है जो २,५३० फ्रोट ऊँची है। 

केचकी--यद ओरंगा और कोयल नदी के संगम पर है | 
यहाँ पे अधिकतर बाँस कोयल नदी द्ोकर बद्धा ले जाया 
जाता है । 
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केहें--यह स्थान वरवाडीह थाने में है। पहले केह में हीः 
थाने का सदर आफिस था। 

मरू--यह स्थान केई से १६. मील दक्तिण कोयल नदी के 
किनारे हे, जहाँ थाने. का सदर आफिस है। ः 

चन्दबा--डाल्टनंगंज से ४७ मील दूर राँची-रोड पर इस 
स्थान .में थाने का सदर आफिस है। 

तपमोल्लगढ़--जिले के बिलकुल दक्षिण भाग में छेछरी तप्पे 
के अन्दर एक पहाड़ी है, जिसके ऊपर-तामोलगढ़ का किला है, 
जे रक्सेल राजपूत का बनवाया हुआ है। . .. : 

नारायणपुर--मनकेरी तप्पे में यह.एक गाँव है, जहाँ एक. 
पुराना किला हे.। 

नेटारहांट--जिल्ले के दक्षिण में यह एक अधित्यका है, 
जिसकी सबसे ऊँची घोटी समुद्रवल से ३,६६६ फीट ऊँची है । 
यह अधित्यका ४ मील लम्बी ओर रह मील चौड़ी है। इसका 
रृश्य बहुत सुन्दर हैं। यहाँ इस नाम के गाँव में अस्पताल, 
सरकारी बंगलो और डिस्ट्रिक्टबोडे बंगलो हैं। यहाँ कई बार 
थाना भी रह चुका है। 

पलामू--डाल्टनगंज से १५ मील दक्तिण-प्रव औरंगा नदी के 

किनारे यद््‌ पक गाँव हे। यदाँ किसी समय चेरो राजाओं . की - 
राजधानी थी! यहाँ दो-बढ़े किले के मआवश्षेष हैं, जिन्हें: वेरो ' 
राजाओं ने बनवाया था। इन किलों की पहले मु॒गक्षों मे ओर 
पीछे अंग्रेजों ने जीवकर चेरो लोगों को दबाया था। इनमें . से 
एक किले को पुराना किल्ला और दूसरे को नंया किला कहते हैं । 
चेरो राजाओं की इसी राजघानी नगरी के नांस पंर पीछे जिले: 
का नाम पलामू पढ़ा। ऐतिदालिकों और पुरातस्व-प्रमियों के: 
लिये यद्द स्थान जिले के अन्दर सबक्‍से आकबषक स्थान हे। 
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पलामू के दोनों किले सरकार के रिजब्ड फारेस्ट के अन्दर हैं। 
किले को सुरक्षित रखने के लिये पास के जंगल-भाड़ों को समय-- 
समय पर काटते रहना पड़ता है, तब भी बाघ, चीते आदि 
जंगली जानवर यहाँ, खासकर पुराने किले के पास, अक्सर, 
आया ही करते हैं। पुराने किले की दीवालों पर अनेक स्थानों 
मे तोप के गोलों के निशान हैं। नये किले में नागपुरी फाटक, 
बहुत सुन्दर है । कद्दते हैँ कि पत्मामू के सबसे शक्तिशाली राजा 
मेदिनीराय ने बहुत व्यय करके छोटानागपुर के महाराज का. 
मद विध्वंस करने के बाद इस फाटक को वहाँ से यहाँ लाया 
था। लेकिन, जिस तरफ यह :फाटक लगाया गया वह बहुत 
अशुभ समझा जाने के कारण पीछे ईंट से बन्द करवा दिया 
गया; पर अब इसे सुरक्षित रखने के लिये खुलवा दिया गया है । 
सन्‌ १९०३-०४ की आरक्योलोंजिकक्ष रिपोर्ट € पुरातत्व- 
सम्बन्धी विवरण ) में लिखा है कि पत्लामु के दोनों किले जंगल 
के अन्दर पास द्वी पास हैं । यद्यपि इनमें एक को पुराना किला 
और दूसरे को नया किला कद्दते हैं, पर देखने में दोनों एक ही 
समय के मालूम पढ़ते हैं। किले की दीवाल और मकान की. 
बनावट रोहतासगढ़ू और शेरगढ़ की दीबाल और मकान की 
बनावट से इतनी अधिक मिलती-जुलती है कि यह आखानी से 
कहा जा सकता है कि दोनों एक ही समय के भर्थात्‌ मुगलकाल 
के आरम्भ के बने हुए हैं। पुराना किला आयताकार है ओर 
उसका घेरा एक मील हे । किला क्रमशः ऊँचे बने हुए टील्दे पर 
कायम है । किले की ऊँची जगह और नीची जगह के बीच एक 
दीवाल दे जिसके बीच में एक फाटक हे। टखके सामने एक 
कुआँ है जिसके नीचे एक सुरंग गयी है। किले की दीवाल 
'पत्थर की बनी हे जो कद्दी-कददी ८ फ़ोट तक मोटी दै। किले के: 
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चारों फाटक बड़े मजबूत और सुरक्षित हैं और दरेक के ऊपर 
निगरानी के लिये बुज हैं । किले के भीतर चार दो मंजिले महल 
आओर एक सश्जिद के भप्मावशेष हैं। मकानों की दीवालें प्वास्तर 
की हुई हूँ। उन पर जहाँ-वहाँ चित्रकारी अब भी नज़र आती 
है। यहाँ बौद्ध और हिन्दू मूत्तियाँ भी मिली थीं, पर कहीं मन्दिर 
का पता नहीं चला है । 

नया किला एक त्रिभ्ुुजाकार पहाड़ी की ढाल पर बना हे। 
यहाँ वर्गाकार में बनी हुई किले को दोहरी दीवालें हैं । भीतरी 
दोवाल पहाड़ी की चोटी को घेरती है और बाहरी दीवाज्न उससे 
कुछ नीचे है । यहाँ की दीवालें बैसी ही हैं जैसी कि पुराने किले 
को दीवालें। बाहरी दीवाल अधिक मोटी है, १८ फीट मोटी । 
किले के भीतर कोई अलग मकान नहीं है। किले की दीवाल से 
लगे ही कुछ मकान हैं जो कहीं-कहीं कई मंजिले भी हैं। यहाँ 
की खबसे आकर्षक वस्तु पत्थर को खोद कर बनायो गयी १४ 
फीट की ऊँची खिड़को है । रोहतासगढ़ या शेरगढ़ में ऐसी कोई 
चीज नहीं हे । ऐसी एक ओर टूटी-फूटी खिड़की पास में भी पड़ी 
हैं। दोनों किले सरकार द्वारा संरक्षित हैं । 

बरवाडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

बरेसॉड--बरेसॉड तप्पा में बरेसाँड़ एक गाँव हे । यहाँ एक 
फारेस्ट बँगलो हे। पहले यहाँ थाने का सदर आफिध् था । 

बाल्मठ-जिले के दक्षिण-पूरब भाग में इस स्थान में थाने 
का सदर आफिस है । 

मनका--डाल्टनगंज से २४ भील पर राँची-रोड के किनारे 
यह एक गाँव है जहाँ एक चेरो जमीदार रहते हैं । 

मइआदाँड़--जिल्े के बिलकुत्ञ दक्षिण भाग में इस गाँव में 
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थाना, अस्पताल, (डिस्ट्रिक्टबोडे बंगलो, और रोमन कैथोलिक 
मिशन है । 
रझब--जिले के दक्षिण इस गाँव में एक फोरेस्ट बँगलो हे । 
लादी-यह गाँव डाल्टनगंज से ४ मील दक्षिण-पच्छिम हे। 
यहाँ एक राजपूत जमींदार का गढ़ है । ये लोग अपने को गोरख- 
पुर जिले के मकोलिया राज-परिवार की एक शाखा बताते हैं। 
ये ज्ञोग श् वीं सदी के मध्य में पल्नामू जिले में आये थे । 
हरहंज--बालूमठ थाने के इस गाँव में घटवाली बँगल्ो दें। 


मानभूम जिला 


पुरुलिया ( सदर ) सबदढिविजन 


घुझलिया--जिज्ते का प्रधान शहर पुरुलिया २३२०' उत्तरीय 
अक्ञांश और ८६९२२ पूर्वीय देशान्तर पर है। यहाँ १८३८ ई० 
से जिले का सदर आफिस है। म्युनिश्चिपेलिटी १८६९ ई० में 
कायम हुई थी। यहाँ बी० एन० आर० का स्टेशन हे । यहाँ से 
एक छोटी लाइन राँची गयी है । यहाँ से कई सड़के भिन्न-भिन्न 
दिशाओं को गयी हैं। रेलवे लाइन बनने के पहले बंगाल के 
ब्लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिये यहीं आते ये । यहाँ साहब-बाँध 
नाम का एक बढ़ा जलाशय है। यहाँ दो द्वाई स्कूल ओर दो 
कुष्टाश्रम चल रहे हैं। बड़ा कुष्टाश्नम 'ईसाई लोगों का है। यहाँ 
सेल की कई मिज्ञ ओर लाह की कई फेक्टरियाँ हैं। खन १६३१ 
की गणना के अनुसार इस शहर को जनसंल्या २५,६०४ है, 
जिसमें २२,१२८ हिन्दू, २,६६४ मुसलमान, ८७६ ईसाई ओर ३ 
आदिम जाति के लोग हैं । 

अरखा--यहाँ थाने का सदर आफिस हैे। 

झआाद्वा--यहाँ बंगाल-नागपुर रेलवे का बड़ा जंकशन हे। 
यहाँ इस रेलवे का एक कारखाना और इसके अफप्तरों के रहने 
की कोठियों हैं । 

में पावकछुम राज्य के राजा रहते हैं । यहाँ 

थाने का सदर आफिस भी दे | 
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काशोपुर--यहाँ पंचेट (पंचकोट) के जरमींदार रहते हैं। यहाँ 
थाने का सदर आफिस है। 
केशरगढ़--यह कखस्ताई नदी के किनारे है। यहाँ पहले 
यंचकोट राज्य की राजधानी थी। यहाँ कई पुराने मन्दिर हैं। 
यह लाह और हरें के लिये प्रसिद्ध हैं । 
गोलमारा--पुरुलिया से ८ मील उत्तर गोलमारा नामक 
स्थान में कुछ प्राचीन मूत्तियाँ मिली हैं, जिनमें एक बड़ी मूच्ति 
जैन मूत्ति हे। यह यहाँ से हटाकर पटना म्यूजियम में रखी . 
गयी है । 
चंडिल--जिले के दक्षिण इस स्थान पर बी० एन० आर७ 
का जंकशन है | यहाँ थाने का सदर आफिस भी है । 
चअन्दनक्यारी--यहाँ थाने का सदर श्राफिस हे । 
चरो--पुरुलिया से ४ मील उत्तर-पूरव इस गाँव में कई 
घुराने पत्थर के मन्दिर हैं। इनमें हिन्दू-मन्द्रि के अलावे बोढ्ध 
ओर जैन मन्दिर भी हैं। यहाँ बोद्ध और जैन मूत्तियाँ भी 
म्रिलती हैं। 
ाकलतर--पुरुलिया से ७ मील दक्षिण इस गाँव में पहले 
पंचकोट राज्य की राजधानी थी। इस राजवंश के कुछ लोग 
अब भी यहाँ रहते हैं। पुराने महल ओर मन्दिर के भग्नावशेष 
इस समय भी देखने में आते हैं। यहाँ मादो पूर्णिमा के अवसर 
पर ७ दिन तक एक बड़ा मेला लगवा है । 
चास--यह स्थान व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ थाने का सदर 
आफिस भो हे । 
जयपुर--यहाँ थाना आफिस और रेलवे स्टेशन है। 
सालदा--जिले की पच्छिमी सीमा के पास राँची जानेवाली 
रेलबे लाइन पर यह एक शहर है, जहाँ याने का सद्र आफिद्ध 
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है। १६३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ६,६२४ 
है। यहाँ १८८८ ई० में म्युनिसिपैल्िटी कायम डुई थी। यहाँ लाह 
की बहुत-सी फैक्टरियाँ हैँ। बन्दूक, तलवार बगैरद्द चीजें भी 
यहाँ बनती हैं। यहाँ कई औद्योगिक स्कूल हैं। मालदा में एक 
पुराने जमींदार का निवासस्थान है । कहते हैं कि पंचकोट राज्य 
की खबसे पुरानी राजधानी यहीं थी । 

तेल्कुप्पी--यद्द स्थान दामोदर नदी के दक्षिण चेलियामा 
परगने के अन्दर है। यहाँ बहुत-से टूटे-फूटे पुराने मंदिर ओर 
चहुत-से पत्थर या इंट के टील्दे हैं जो मंदिरों के हटने से बने 
हुए मालूम पढ़ते हैं । प्रायः सभी हिन्दू मंदिर हैं। इनमें सकसे 
पुराना १० वीं सदी का मालूम पड़ता दै। कहते हैं कि राजा 
मानसिंह ने यहाँ के कुछ मंदिरों की मरम्मत करायी थी | दन्त- 
कथा है कि राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आये थे, तो यहीं तेल 
लगाकर दालमी के पोखर में स्नान किया करते थे, जिससे इस 
स्थान का नाम तेलकुप्पी पढ़ा। यहाँ चेत और पूस में मेज्ञा 
लगता है। 

दालमा--जिले के अन्दर सबसे ऊँचा पद्दाड़ दालमा द्दै। 
इसकी ऊँचाई समुद्रतलन से ३,४०७ फोट हे। 

दालमी या दियापुर दालमी--सुवर्ण रेखा नदी के उत्तर 
किनारे पर इस स्थान में पुराने जमाने में एक बढ़ा नगर बसा 
हुआ था। कई मीलों तक मकानों और मंदिरों के भगरनावझेष 
मालूम पढ़ते हैं। यहाँ बहुत-सी मूत्तियाँ भी मि्री हैं। यहाँ के 
मंदिरों ओर मूर्त्तियों में कुछ तो बोढ्ों और जेनों की ओर बुछ 
ब्राह्मण धर्मावलम्बी हिन्दुभों की जान पड़ती हैं । 

यहाँ आदित्य देव को मूर्सि पर एक लेख है जो दूसवीं सदी 
का जान पढ़ता है। मि० बेगजर का कहना है हि यहाँ ९ वों ओर 
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३० वीं शताब्दी में जैनियों की प्रधानता थी उसके बाद १६ बी 
खदी में हिन्दू धर्माव क्षम्बियों को प्रधानता रद्दी । यहाँ एक किले का . 
मम्नावशेष हे जो विक्रमादित्य का किला कट्दा जाता है।: यहाँ 
फक पोखर हे जिसका नाम छाता-पोखर है । यहाँ दो स्तम्भों पर 
चाते के आकार का पत्थर है, जिससे इसका नाम छातापोखर - 
पढ़ा। कहते हैं कि इसके ज़ीचे राजा विक्रमादित्य स्नान करके 
पूछा किया करते थे। यहाँ भूमिजों के बहुत-से पुराने समाधि- .. 
स्थान हैं। दालमी से ६ मीक् की दूरी पर पाटकुम के वर्तमान , 
जमींदार अपने को विक्रमादित्य के वंशञ्ञ बताते हैं। इस समय. . 
दाल्मी में पत्थर के बतेन बनने के कारण इस स्थान.की 
प्रस्चिद्धि है । 

दालमी से कुछ मील उत्तर-पच्छिम सफारन नामक स्थान 
है। बेगलर का कहना है कि य्वनच्वाड द्वारा वर्णित किरण 
सुफाल्ाना स्थान यही है जहाँ बंगाल के राजा शशांक की राज- 
घानी. थी। सफारन में बहुत-से टील्दे हैं। इसके पास देवली: 
ओर सुइसा में जेनियों की बहुत-सी पुरानी चीजें मिलती हैं #; 
झुइखा में भूमिजों का एक बहुत बढ़ा समाधि-स्थान भी है । 

निठुरिया--यहाँ थाने का ख़द्र आफिस है । 

एंचा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 

धंचेट यां पंचकोट--यह एक पहाड़ी है जो ३ मील लम्बी 
ओर समुद्रतल से १६०० फीट ऊँची है। यहाँ एक पुराना किल्षा 
है जहाँ पइले पंचेट के गज़ा गहते थे। पंचेट शब्द पंचकोट से. 
गमिरांडूकर बना हे, जिसका अथ हे पाँच कोट ( घेरा ) वाल्ा- 
किक्ला | किले के हरेक घेरे के बाद खाई थी जो पद्दाढ़ी जल से: 
अरी रहती थी । इसके. चिह् अब भी देखने. में आते हैं। -किक्ते . 
के कई द्वारे ओ जिनसे चार-के चिह् अब भी देखने में आते दैं.# 








तेलकुप्पी के मंदिर का भग्नावशेष ( मानभूम 9) 
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दालमी के मंदिर का भग्नावशेष ( मानभूम ) 
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कोयले की खान का ऊपरी दृश्य, मरिया ( मानभूम ) 
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इनके अलग-अलग नाम हैं, जेसे आँख द्वार, बाजार महल द्वार 
या देश बाँध द्वार, खोरीबारी द्वार और द्वार बाँव । द्वार बाँध 
सबसे अच्छी हालत में है । ये द्वार मुखलमानी ढंग पर बने थे 
ओर रुब लगभग एक ही से थे। ये द्वार लोगों के आने-जञाने 
तथा पत्ती बहने के लिये थे । 

कित्ता बहुत बड़ा है, इसके आश्विरी घेरावे की लम्बाई ५ मील 
है। ज्ञेकिन, लोग कहते हैं कि असल. में आखिरो घेरावा इससे 
भी का था और वह पहाड़ी को छोड़कर १२ वर्गमील के रकजे 
को चेता था। किले के अन्द्र बहुत-से खेंडदर हैं जो राजा का . 
महल, रनिवास तथा दूसरे भवनों के चिह्ृ बताये जाते हें। 
एक-द मंदिर के भपम्मावशेष अच्छी द्वालत में हैं। लेकिन, सभी 
मुसलानी काल के बाद के मालूम पड़ते हैँ। पहाड़ी के पास 
कुछ पुने मंदिर हैं जिनमें सबसे बड़े को रघुबर मंदिर कद्द ते हैं। 
राजा घुबर वर्तमान जमींदार के आठ पीढ़ी पहले हुए बताये जाते 
है। येकरीब १५६० ई० से १६२६ ई० तक शासन करते रहे । 

क्लि का खमय इसके दो द्वार, द्वार-बाँध ओर खोरिबारी के 
लेख संनिश्चित किया जाता है। इन द्वारों पर बंगला किपि में 
श्री वी. हमीर का उल्लेख हे भोर उसमें सम्बत्‌ १६५७ या 
१६५धलखा हे। यदद वीर इमीर बिसुनपुर राज का राज्य 
सममाजाता है। इसने १५६० ई० में मानसिद के उड़ीसा पर 
चढ़ाईरते समय उसकी बड़ी मदद की थी। यद्द ठोक-ठीक 
नहीं क्र जा सकता कि इस किल्ले को वीर इमीर ने बनवाया था 
और के पंचेट के राजा ने ले दिया । सम्भव है, पंचेट राजा 
ने दवीब्रीरे हमीर या मुखलमानों से रक्षा के ढिये इसे बनवाया 
हो। ६ किल्ला क्यों छोड़ दिया गया, इसका ठीक पता नहीं 
चलता भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न दरद की बात बताते हैं। 


| 
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पंचेट के बाद इस राज्य की राजधानी क्रम से चाकह्तर, 
केशरगढ़ ओर काशीपुर को गयी । वर्तमान राजा के पारिवारिक 
इतिहास के अनुसार इस राज्य के पहले राजा दामोदर रेखर- 
सिंह देव हुए जो ८० ई० में उज्जैन के बारहवें महाराज थे। 
कद्दते हैं, वतेमान राजा उनके ६७ वीं पीढ़ी के हैं । 
पतामदा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
पघनपुर--यह स्थान वराभूस परगने में हे । यहाँ बहुत-से 
पुराने मकानों ओर मंदिरों के भप्नमावशेष हैँ जो बढ़कर भूलागाँव 
तक चले गये हैं। भूला गाँव में भूमिजों का एक बढ़ा सगधि- 
स्थान भी है। कुछ लोग पवनपुर के भप्नावशेष का सबन्ध 
पाटकुम राजा के पूर्वेज विक्रमादित्य से भी बताते हैं। वलमी 
ओर तेलकुप्पी के भग्नावशेषों से भी इस विक्रमादित्य का (बन्ध 
बताया जाता है। यहाँ दो फीट का एक छोटा मंदिर मरा हैं 
जिसके चारों ओर तीर्थ करें की मूर्तियाँ हैं। मालूम पता है 
कि दालमी तथा अन्य स्थानों की भाँति यहाँ पहले जैनियं और 
बोद्धों का प्रभाव था । पीछे आाह्यणों का प्रभाव हुआ । उन्हेंदबा- 
कर अन्त में भूमिजों ने अपनी प्रधानता कायम की । 
पाकतवीरा--पुरुलिया से २५ मील दक्षिण-पूरव और था से 
२ मील पूरब इस स्थान में बहुत-से पुराने मंदिर और ॑त्तियाँ 
हैं। यहाँ ७३ फीट ऊँची एक मूत्ति है जिसे लोग वीरम कते हैं। 
ऐतिहासिकों का कहना है कि यद्द जेन तीर्थंकर बीर कंमूत्ति 
है। बेगलर ने खोदाई कर यहाँ पाँच बोद़ मूर्तियाँ भो (काली 
थीं। पास के खरकियागढ़, घदकी टॉँड़ और तुइ्सामा को में 
भी पुराने मंदिर और मूत्तियाँ मिल्नदी हैं। । 
पारा--यह स्थान बी० एन० आर० के खरगल्ली ओस्मनार 
स्टेशन से ४ मील की दूरी पर हे, जहाँ थाने का सदर |फिस 
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है। यहाँ बहुत-से पुराने मंदिरों के भग्नावरोष- हैं । .. इनमें मुख्य 
गाँव के पूरब दो मंदिर हैं।। कहते हैं कि राजा मानसिंह के 
समय इसकी मरम्मत हुई थी | | 
बंदुआन--यहाँ थाने का संदर आफिस है | 
चड़ा बाजार--यह बी० एन० आर० के वराभूम रेलवे स्टेशन से 
१२ मोल दक्षिण-पूरब दे | यहाँ वराभूम परगने के जमोंदार रहते 
हैं जो बहुत पुराने घराने के हैं.। यहाँ अस्ववाल और थाना- 
आफिस हे। थाना वराहभूम के नाम से प्रसिद्ध है । यहाँ १८८० 
ई० से १८९८ ई० तक मुन्सिफी कचहरी थी। वराभूम वाराहभूम 
शब्द का अपज्लंश है । भविष्य पुराण में इसका वणेन आया 
है । इसमें लिखा हे कि यह्ट एक ओर तुंगभूम ( बाँकुड़ा जिला ) 
और दूसरा ओर झेखर पत ( पारखनाथ या पंचेट पहाड़ी ) 
सक फेला हुआ था तथा इसके अन्दर वराभूम, सामन्तभूम 
( बाँकुड़ा में चातन थाना ) और मानभूम सम्मिलित थे। 
बराहभूम--दे० बड़ा बाजार | ; 
बलरामपुर--यह स्थान पुरुलिया से ३ मील दक्षिण-पूरव 
कस्राई नदी के किनारे है। यहाँ पुराने मकानों और मंदिरों के 
अग्नावशेष हैं | यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
बाघमुंडी-यहाँ थाने का सदर आफिस है | 
बुधपुर--यह स्थान मानबाजार से ४ मील उत्तर कसाई नदी 
के उत्तरी किनारे पर है। यहाँ बहुत-से पुराने मंद्र हैं, जिनमें 
सबसे बड़ा अब भी अच्छी हालत में हे | यहाँ बहुत-सी बोद्ध 
ओर जैन मूत्तियाँ भी पायी गयी थीं । ह 
बोरम--रँँची लाइन के जयपुर स्टेशन से यह स्थान ४ मोल 
दक्षिण कसाई नदी के किनारें हे। यहाँ बड़ुत-से टूटेन्फूठे पुराने 
मंदिर ओर मूर्तियाँ हैं। 
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आज बाज़ार--जिले की पूर्वी सीमा के पास यह स्थान 
पुरुलिया से २८ मील की दूरी पर है । यहाँ एक पुराने घराने के - 
जमीदार का निवास-स्थान है जिन्हें श्षोग मानभूम का राजा. ! 
कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसी स्थान के नाम पर 
जिले का नाम पड़ा । १८३३ से १८३८ ई० तक इस जिले पर 
( उस समय जंगल महद्दाज्-जिला का ) सदर आफिस यहीं था। 
मुन्सिफ को कचहरो यहाँ १८७९ ई० तक रही | इस समय यहाँ - 
थाना-आफिस है । | 

रघनाथपुर--यद्द एक छोटा शहर है जो आद्रा से ३३ मीलः : 
को दूरी पर है । यहाँ थाने का सदर आफिस है। सन्‌ १६३१ की 
गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ७,१३६ है । यहाँ १८८८ ई० 
में म्युनिसिपेल्ञिति कायम हुई थी । यहाँ मुन्खिफ ओर 
आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचदहरियोँ हैं | यहाँ रेशमी ओर सूती 
कपड़ा तैयार होता है । 

सन्तूरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 

इरा-न्यहाँ थाने का सदर आफिस है । 





धनबाद सबदिविजन 

घनवाद--सन्‌ १९०८ से यह स्थान इस नाम के सब- 
डिविजन का सदर आफिस हुआ है। यहाँ इे० आइ० आर० की 
गंड कॉर्ड लाइन का जंकशन है। सरकारी कचदरियाँ और दफ्तर 
स्टेशन से आधे मील ऊी दूरी पर द्वीरापुर गाँव में हैँ। खान-विमाय 
का सरकारी आफिस दीं है। यहाँ खान-सम्बन्धो बातें सिखाने 
के लिये एक स्कूल हे! सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इछ 
शहर की जनसंख्या १६,३५६ हैं, जिसमें १२,२०२ हिन्दू; शशेमई 
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सुसलमान, ७२४ इसाई, ४४ आदिम जाति और ४ अन्य जाति 
के लोग हैं । यहाँ दो हाई स्कूल चल रहे हैं। शहर में म्यूनिस्ि- 
का प्रबन्ध है| 

कतरास या कतरासगढ़--यद्द्‌ स्थान इस नाम के स्टेशन से 
१॥ मील की दूरी पर है । स्टेशन के पास एक बड़ा बाजार बस, 
गया है, जहाँ थाना, अस्पताल, डाक और तारघर लथा 
दाईस्कूल भी हैं। इसके आस-पास कोयले की खाने हैं। इस 
स्थान को लोग पेचगढ़ी कहते हैं। कतरास में एक पराने खान- 
दान के जमींदार हैं। कहते हैं कि यहाँ करिया राज़ का सदर 
दफ्तर था, पीछे यह राज कतरास, मरिया, और नावगढ़, इन 
तीन दिस्सों में बँट गया। कतराख में पराने मन्दिरों और 
मकानों के अग्मावशेष हैं । यहाँ फीकी पहाड़ी पर एक मन्दिर हे 
जहाँ चेत में मेला लगता है | कतरास से ८ मील दक्षिण 
दामोदर नदी के दोनों किनारे पर चेचगाँवगढ़ और बेलोंजा में 
दूर तक फेले हुए बहुत-से पुराने मंदिर हैं जहाँ किसी समय 
बौद्ध, जैन ओर पीछे ज्राह्मण धर्म का अड्डा रहना जान पड़ता है।* 

कंदुआडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 

गोपिन्द्पुर--यह स्थान भ्रड-ट्रंक-रोड पर है। यहाँ १६०८ 
ई० तक सबडिविजन का सदर आफिस था! श्आफिस के हट 
जाने पर यह स्थान उजाड़ पढ़ गया। इस समय यहाँ थाना- 
आफिस है | 

चिरकुंडा--चिर कुंडा में कोयले की खान है। यहाँ थाना 
ओर हाई इंगज़िश स्कूल भी हैं । 

आऋरिया--यह स्थान कोयले की खान के किये दिन्दुस्तान 
भर में प्रसिद्ध हे । यहाँ बहुत-सी कोठियाँ, कारखाने, एक सुंदर 
बाजार, याना, अस्पताल और दवाई स्कूत्ञ हैं। यहाँ एक पुराने 
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“घराने के जमींदार का निवास-स्थान है। पास की एक पहाड़ी 
पर एक पुराने किले का अग्नावशेष हे, जिसे लोग भरियागढ़ . 
कहते हैं । कुछ लोग बताते हैं कि इसी के नाम पर पुराने जमाने : 
में समचा छोटानागपुर और विहार के कुछ हिस्से का नाम 
-मारखरड पड़ा था| 
तुंडी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। 
तोपचॉँची--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
निरसा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
बाधमारा--यहाँ थाने का सदर आफिस हे | 


सिंहभमम जिल 
सिंहमूः | 
चाइबासा ( सदर ) सबडिविजन 

चाइबासा--यह शहर २२१३३" उत्तरी अक्षांश और ८५४४६" 
पूर्वीय देशान्तर पर है। यहाँ जिले का सदर दफ्तर है। 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 
१०,७८४ है जिसमें ८,०३१ हिन्दू, १,६६६ मुसलमान, ४९४५ 
ईसाई, ४४४ आदिम जाति, ५ सिकक्‍्ख ओर १ जैन हैं । यह. 
शहर रोरो नदी के किनारे बसा है। दिसम्बर के तीसरे 
हफ्ते से यहाँ एक महीने के लिये मेला लगता है ! यह स्थान 
तसर के व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध है । चाइबासा के नाम के 
सम्बन्ध में कई तरह का अनुसान किया जाता हे । चाइबासा 
का अर्थ आराम का स्थान, छाया का स्थान, चोरों का स्थान या 
चाई नामक एक मुंडा का स्थान लगाया जाता है । 

आनन्दपुर--पोराहाट राज्य के अन्दर यह एक जागीर 
है जिसका रकबा १८८ वर्गमील है । यह जागीर पोराद्दाट के 
राजा काला अजुन सिंह के दूसरे लड़के को मिल्ी थी। इस 
बंश के ज्ञोग ठाकुर कहलाते हैं। 

केरा--केरा की जागीर पोराह्दाट के राजा अजुन सिंह के 
छोटे लड़के अज्ञम्बर सिंह को मिली थी। इसका रकबा ४५ 
वर्गमील है । 

केसनागढ़--कोलद्दान के बिलकुल दक्तिण-पूरब में यह एक 
गाँव है जदाँ दूर तक फैल्ला हुआ मिट्टी का एक टील्डा हे जो 
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“क्रिल्ले का भग्नावशेष मालूम पड़ता है। कहते हैं कि यह राजा 
'केसना का किला था। 

कोलखहान--कोलहान एक गंवन्मेन्‍्ट स्टेट है जिसका सदर 
अाफिस चाइबासा में है | यह स्टेट १६५४ वर्गुमील के रकके में 
है। यहाँ के अधिकांश बाशिन्दे दो जाति के लोग हैं जो कोल् 

» की एक शाखा है| कोल से ही कोलहान शब्द बना है। 

कोइलान पीर--दे० पोराहाट । 

गोयलकेरा--कोलद्दान में यह एक गाँव है जहाँ रेलवे 
स्टेशन है। यहाँ से लकड़ी बहुत बड़ी तायदाद में बाहर भेजी 
जाती है। यहाँ लाह का कारबार भी होता है। यहाँ से ४ मीक् 
की दूरी पर पहाड़ के अन्दर एक लम्बी सुरंग है जिससे होकर 
' रेलगाड़ी जाती है । 

लक्रधरपुर--पोराद्टाट स्टेट के अन्दर संजय नदी के किनारे 
यह शहर है, जहाँ १६३९ की गणना के अनुसार ११,१६१ 
आदमी रहते हैं। इनमें ७,५१३ दिन्दू, २,२३८ मुखलभान १,०५७ 
ईसाई, ३८१ आदिम जाति, और ५ सिकल्ल हैं। यहाँ की आवाडी 
चाइबासा से अधिक है। यहाँ म्युनिसिपेलिटी, द्वाई स्कूब, 
अस्पताल, रेलवे स्टेशन, डाक और तार घर, थाना, ढाकबंगल्नो, 
पब्लिकवक्सं-डिपार्ट मेन्ट-बंगलो, रोडसेख-इन्सपेकशन -बंगल्लो, 
पोराह्यट के राजा का महल्ल और ल्ाह की कई फेक्टरियाँ हैं। 
यह व्यापार का केन्द्र हे और यहाँ से चावल, तेलहन, खाद, 
तसर का कोआ, चमढ़ा, साबे घास, चूने का कंकड़ ओर 
निज बाहर भेजा जाता है। यहाँ बी० एन० रेलवे के डिट्ट्रिक्ट 
ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट का आफिस हे। यहाँ रेलवे अफसरों के 
रहने के लिये बहुत से बेंगल्ले हैं। उन क्ोगों का एक शहर जेसा 
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अकला बस गया है। चक्रधरपुर में ईसाइयों का भी जबरदस्त 
अड़ा है | 

चेनपुर--पोराह्दाट स्टेट के अन्दर यह एक जागार है जिसका 
रकबा १०३६ मील है। सेनिक सद्दायता पहुँचाने के लिये यह्‌ 
जागीर स्टेट की ओर से रामचन्द्र मद्दापात्न नामक एक व्यक्ति 
को मि्ती थी | 

जगन्नाथपुर--यद् गाँव कोलहान में है ! चाइबासा से मंक- 
पानी होकर यहाँ की दूरी २४ मोल है। यहाँ मिंड्ल स्कूल, 
अस्पताल, डाकघर, रोडसेख-इन्स पेकशन-बंगलो और फारेश्ट- 
बंगलो हैं | पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने यहाँ एक किल्ला 
बनवाया था जिसका चिन्ह अब भी देखने में आता है। 

जेतगढ़--कोलद्ान में यद्व गाँव वेतरणी नदी के किनारे 
चाइबासा से ३४ मील दक्षिण हे। यह व्यापार का एके केन्द्र है। 
पोराहाट के एक पुराने राजा काला अजुन सिद् ने क्योंकर के 
चमकपुर नामक स्थान को जीत कर यहाँ एक गढ़ बनवाया था। 
गढ़ बैतरणी नदी के किनारे एक सुन्दर स्थान पर बना है, 
जेंतगढ़ से ४ मील पच्छिम वेतरणी के ही किनारे रामतीये 
नाम का एक तीथ्थस्थान है | कद्दते हैं कि रामचन्द्रजी लंका जाते 
समय यहाँ ठद्दरे थे। यहाँ एक कुंड दे जिसमें ९ फीट .ऊँचे 
जज्ञप्रपात से पानी आता है | नदी के उस्र पार अतगढ़ के सामने 
चम्पा नामक स्थान में क्‍्योंकर स्टेट का सबवर्डिविजनल 
आफिस हैे। दे 

बॉद्यॉव--पोराह्ाट स्टेट के अधीन यद्द एक छोटा स्टेट है 
जो जिले के बिलकुल उत्तर-पच्छिम भाग में हे । इसका रकबा 
२५ वर्गेमील है । | 

देखुखागर--कोलद्दान के दक्षिण-पूरव भाग में मयूरभंज की 
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सत्रीमा पर यह एक गाँव है | गाँव के उत्तर एक बड़ा तालाब है 
जिसको वेरुसागर कहे हैं। इसी के नाम पर गाँव का भी 
नाम पड़ा । तालाब के किनारे बहुत से मन्दिरों के भग्नावशेष 
हैं।ये मंदिर ७ वीं सदी के बताये जाते हैं। यहाँ बहुत-सी 
मूत्तियाँ मिलती हैं । इनमें एक जेनमूत्ति, एक जेन या बोद्ध 
मूर्ति और बाकी सब शिव, दुर्गा, गणेश आदि की मूत्तियाँ हैं + 
-कद्दते हैं कि इस तालाब को केसनागढ़ के राजा केसना के पुत्र 
राजा वेणखु ने बनवाया था। तालाब के पास एक छोटे गढ़ का 
भग्नावशेष दिखायी पड़ता है । 

पोराह्माट--पोराद्दाट स्टेट जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में 
है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिक से अधिक लम्बाई ४० 
मील और पच्छिम से पूरब तक अधिक से अधिक चौड़ाई ३६ 
मील है । इसके अधीनस्थ स्टेट आनन्दपुर, केरा, बॉदर्गाँव ओर 
चैनपुर लेकर इसका क्षेत्रफल ८१३ वर्गमील हे। यहाँ के राजा 
पहले सिंहभूम के राजा कहलाते थे। इस राजवंश को स्थापना 
के सम्बन्ध में तरह-तरह की दन्‍्तकथाएँ कद्दी जातो हैं, लेकिन, 
इस राजवंश के ज्ोग अपने को राजपूत बताते हैं। इस वंश के 
प्रथम राजा काशीनाथ सिंह ओर द्वितीय राजा छन्नपति सिंह 
बताये जाते थे । छत्रपति सिंह के लड़के काला अजुन सिंह हुए। 
इनके छोटे लड़के माधव प्रताप सिह आनन्दपुर जाकर बसे 
ओर बढ़े लड़के जगन्नाथ सिंह राजा हुए । इनके लड़के पुरुषो- 
त्तम सिंह हुए। इन्होंने अपने छोटे लड़के विक्रम सिंह को राज्य 
का वह भाग दिया जो आज्ञ सरायकेला कहलाता हैे। विक्रम 
सिंदद के वंशज दी आज सरायकेला और खरसावाँ के राजा डे । 
इनके बड़े भाई अज़ुन सिंह पोराह्याट के राजा हुए। अजुन सिंह 
के दो लड़के हुए, अमर सिंद और अजम्बर सिंद। अमर सिंद 


- 
गत 
दर 


[ १९३ ] 


तो राजा हुए ओर अजम्बर सिंह को केरा की ज्ञागीर मिलो ! 
अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह गद्दी पर बैठे। इनके समय 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल विद्दार की दीवानी मिल चुकी 
थी और वह इस भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा रही थी। 
१८२० ई७ में यहाँ के राजा घनश्याम देव को अँगरेजी सरकार 
की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। घनश्याम देव के बाद क्रम से 
अच्युत सिंह, चक्रधर सिंह और अजुन सिंह राजा हुए। अजुन 
सिंह स्रिपाही-विद्रोह में भाग लेने से १८५६ ई० में गिरफ्तार कर 
बनारस भेज दिये गये। राज्य के कुछ हिस्सों को अँगरेजों नेअपने 
सहायकों में बॉँटा ओर बाकी हिस्सा सोधे अँगरेजी सरकार के 
प्रबन्ध में आ गया | १८६४ ई० में राज्य अज़ुन सिंह के बेढे 
कुमार नरपत सिंद्द को दिया गया। राज्य के जिस भाग पर सीधे 
राजा का अधिकार है वह खास पोराद्दाट कहलाता है और १० 
पीरों ( इलाकों ) में बेटा है--बरिंग, चक्रधरपुर, दुरका, गोय- 
लकेरा, गुदरी, मिलरूआन, कुंदरुगुटु, लगुरा, पोराहाट और 
स्रोंगरा | इनमें चक्रधरपुर ओर पोराह्टट को सदन्त-पीर ओर 
बाकी को कोलद्दान-पीर कहते हैं । 

मनोहरपुर--कोयना ओर कोयल नदी के संगम के पास 
इस स्थान में रेलवे स्टेशन, थाना और फारेस्ट-बंगलो हैं । 

सदन्त-पीर--दे० पोशहाट। - 

सारन्द--जिले के दक्षिण-पच्छिम में जंगलों से भरा यह एक 
पहाड़ी आग है। इसका रकबा ४४५५ वर्गमील है जिसके ३३५ 
बर्गमील में रिजब्ड फारेस्ट हे । 

सारन्दगढ़--जहाँ पोंगा और कोयना नदी मिलती हैं उससे 
थोढ़ी ही दूरी पर पोंगा नदी के किनारे छोटानागरा गाँव में यह 
एक टूटा-फूटा गढ़ है जो सारन्द के किसो पुराने राजा का बताया 

दु० स्था००«१३३ 
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जाता हे । मनोद्दरपुर से इसकी दूरी २० मील दक्षिखन्पूरव है। 
यहाँ गाय की एक मूत्ति है जिसे हिन्दू लोग पूजते हैं। पास के 
जंगल में लोहे के दो बड़े नगाड़े हैं। कहते हैं कि जब राजा अपनी 
अजा को किले में बुलाना चाहता था तो इन्हें बजवाता था। 





धालभूम (दालभूम) सबदिविजन 

धालभूमगढ़--इस नम के रेलवे स्टेशन के पाप्त यह एक 
गाँव हे। यहाँ पदले धालभूम स्टेट के राजा रहते थे। यहाँ के 
राजा अपने नाम के आगे धालन उपाधि लगाते थे। इसी कारण 
इस भुूभाग का नाम घालभूम पढ़ | इस स्टेट के मालिक अपने 
को राजपूत बताते हैं । अँगरेजों ने पहले-पहल १७६७ ई० में इस 
'झ्टेट पर चढ़ाई को थी और यहाँ के राजा को वे गिरफ्तार कर 
मेदिनीपुर ल्ले गये थे। उसकी जगह पर उन्होंने जगन्नाथ घात्र 
को राजा बनाया, पर उसके साथ भी उनका बनाव नहों हो सका। 
इससे वह्द भी राज्य से हटा दिया गया और उसकी जगह वैकुंड 
धाल राजा बनाया गया, पर भ्रजा उससे सन्‍्तुष्ट नहीं थी। 
इसलिये फिर जगन्नाथ धाल ही गद्दी पर बैठाया गया और उसके 
साथ १८०० ई० में राज्य का दमामी बन्दोबस्त हुआ। वह १२ 
रानियों ओर २ नाबालिग लड़कों को छोड़कर मरा। बड़े लड़के 
रामचन्द्र धाल ने सयाने होने पर १८८३ ई० में कोर्ट आफ 
वार्डख से अपना राज्य वापस लिया, पर वह १८८७ ई० में मर 
गया। उसके बाद शन्रुन्न घाल राजा हुआ। .. , : 

भारशिला--यह स्थान सुवर्शरेखा नदी के किनारे है 
धालभूम सबर्डिविजन का सदर आफिस है । यहाँ बी» एन० 


न्ज्के 
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रेलवे का स्टेशन हे। यहाँ पहले धालभूम राजा की राजघानी 
थी। राजा ने पीछे अपनां महल नरसिद्दगढ़ में बनवाया # 
घाटशिला में राज्य की अधिष्ठात्री देवी रंकिनी का मन्दिर है । 
कहते हैं कि रंकिनी का मंदिर पहले महुल्रिया के पास एक पहाड़ो 
में था जहाँ नरबति चढ़ायी जञातों थो। सिंहभूम के डिफ्टी 
कमिश्नर डा० विलियम हेज ने नरबलि रोकने के लिये रंकिनी 
की भूर्ति घाटशिला थाना के अहाते में मेँग्रा ली। भादो में 
यहाँ एक “बिन्दा परब? मनाया जाता है और इस अवसर पर 
१४ दिनों तक मेला लगता है। आसिन में इंद्र परव मनाया 
जाता हे जब कि साल के एक स्म्बे खम्भे पर घालभूम के राजा 
एक छाता लटकाते हैं। दसवें दिन खम्भा उखाड़कर थानी में 
दे दिया जाता है । घाटशिला से ६ मोल उत्तर धरगिरि में २० 
फीट ऊँचा जलगप्रपात है, ओर ३ मील उत्तर-पच्छिम पंच-पाश्डव 
नामक स्थान में एक पत्थर पर पाँच श्रादमियों को मूत्ति खुदी 
मिलती है । टिकरी में पत्थर के बतंन बनते हैं । 
कालिकापुर--यहाँ थाने का खदर आफिस है । 
कालीमाटी--दे० जमशेदपुर । 
गोलमुरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है| 
अकुखिया--जिले की पूर्वी सीमा पर इस नाम॑ के रेंक्षने 
ह्टेशन के पास यह एक गाँव है। यहाँ के जमींदारों ने अँगरेजों को 
पहले-पदल घालभूम में घुखंते समय बड़ी बहादुरी से रोका था ॥ 
जमशेद्पुर--सन्‌ १६०० में ताता आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी ने कालीमादी गाँव में एक कारखाना खोला जो आऊ 
हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना है । कारखांने के कारश 
अब यहाँ एक बड़ा शहर बस गया है जो बमशेदजी वाता के नाम 
पर जमझेदपुर या तातानगर कहलाता दे । यहाँ के रेलदे स्टेशन 
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का नाम काल्लीमाटी से बदलकर तातानगर-जंकशन हो गया 
है। यहाँ से एक लाइन मयूरभंज की ओर गयी है । जनसंख्या 
के द्विसाव से जमशेदपुर विहार के शहरों में चौथा स्थान रखता 
है। १९३१ की गशना के अनुसार यहाँ के 5३,७३८ आदमियों में 
६०,४९४ हिन्दू, १३,७६७ मुसलमान, ३,७४८ ईसाई, ३,१३० 
सिक्‍ख, २,१३३ आदिम जाति, १७४ जेन और २६१ दूखरे लोग 
हैं। म्युनिसिपेलिटी की जगद्ट यहाँ नोटिफाइड एरिया कमिटी है। 
ज्ुगसलाई--जमशेद॒पुर के पास के इस शहर की जनसंख्या 
८,७२१ हे । यहाँ नोटिफाइड एरिया कमिटी और थाना हे ) 
सातानगर--दे० जमशेदपुर 
बहरा गोरा--चकुलिया स्टेशन से २० मील दक्षिण यह 
स्थान व्यापार का केन्द्र हैं। यहाँ थाना ओर द्वाईस्कूल हें। 
इस्रके पास कलसीमोहन गाँव में एक कुंड हे जहाँ बारुणी के 
अवसर पर दो हफ्ते तक मेला लगता हे। खानमोंदा गाँव में 
लोहा या ताम्बा गलाने के पुराने बड़े बतेन दिखाई पड़ते हें । 
बिस्टोपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस हू! 
रुआम--गालछडीद स्टेशन से कुछ दूरी पर इस स्थान में 
कुछ पुराने खंडहर दिखाई पढ़ते हैं। मालूम पड़ता हे कि, यहाँ 
पहले जनों का निवास-स्थान था। पर कुछ लोग बताते हैं कि 
यहाँ रुआम नामक राजा रहता था और उसका यहाँ किला था । 
साकची--यहाँ थाने का सदर आफिस है । 
स्वासपुर-यहाँ थाने का सदर आफिस हे । 
दालुद या हल्दी पोखर--तातानगर-जंकशन से १२ मोल 
दक्षिख यहद्द स्थान व्यापार का केन्द्र हे। यहाँ से ४ मील पर 
दासी और कद॒ल नामक स्थान में पत्थर के बचेन बनते हैं| 


_सडानअशकमनणपनममन, 
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देशो राज्य 


सखरसावाँ---यह स्थान इस नाम के देशी राज्य की राज- 
घानी हे जो इस नाम के रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर 
सोना नदी के किनारे है । 

इस राज्य की स्थापना पोराहाट (पूर्वअसिद्ध सिंहभूम ) के 
राजा पुरुषोत्तम सिंह के पोते ने की थी। पुरुषोत्तम सिंह के छोटे 
लड़के विक्रम सिंह ने खरखावाँ पोर अपने दूसरे लड़के को और 
असनतलिया पीर तीसरे लड़के को दिया था। खरसावाँ के वर्तमान 
राजा इस दूसरे लड़के के वंशज हैं। असनतलिया पीर पीछे 
पुरुष-उत्तराधिकारी के अभाव से खरसावाँ राज्य में ही मित्रा 
लिया गया | अंगरेजों के साथ इस राज्य का सम्बन्ध १७६३ ई० 
में हुआ । खरसावाँ ने कर कभी नहीं दिया, लेकिन अगरेजों का 
आधिपत्य स्वीकार किया । कोलद्वान को अपने कब्जे में कर लेने पर 
अगरेजों ने इसे चाइबासा के प्रिन्सपत्न अखिस्टेन्ट के अघोन 
कर दिया | लेकिन अब खरसावों ब्ृटिश भारत का भाग नहीं 
समझा जाता है। बृटिश सरकार के साथ इसका सम्बन्ध १८६६ 
ई० की सनद से कायम है । राज्य के लिये अलग कोटे, जेल, थाना 
ओर पुलिस हैं। थाना खरसावाँ ओर कुचाई में हैं। गाँव के 
परवान और कोतवाल गाँव की पुलिस का काम करते र्ै ) खर - 
सावाँ और सरायक्रेला सन्‌ १९३४ के अप्रेल्न से ईस्टन स्टेट्स 
शजेन्सी के अधीन कर दिये गये हैं। सन्‌ १९३१ की गणना 
के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या ४३,०९७ है। 

सरायकेला--यह स्थान इस नाम के देशी राज्य की राजधानी 
है जो खरके नदो के किनारे है । यद्द राज्य सात पीरों (इलाकों) 
में बँटा है-बंकसे, दुगनी, गमहरिया, इचा; कन्दरा, कुचांग ओर 
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7 खदन्‍्त पीर । राज्य को सीमा के बाहर ५२ वर्गमील के रकबे का 
एक स्टेट है. करायकेला, वह इस राज्य के ही अधीन है | ु 
खरायकेला राज्य की स्थापना पोराह्याट ( पृर्वप्रसिद्ध 
सिंहमूम ) के राजा पुरुषोत्तम सिंह के छोठे लड़के विक्रम सिंह 
ने की थी। विक्रम सिंह को पिता ने सिंहभूम पीर दिया था 
जिसके अन्दर १२ गाँव थे और जिसका रकबा ४० वर्गेमील था | 
इन्होंने ओर इनके वंशओं ने राज्य को बढ़ाया । ९८०३ 
ईं० में गवनेर जेनरल वेलेस्ली ने यहाँ के राजा कुवर अ्रभिराम 
सिंह से कहा कि उसके राज्य से कर नहीं लिया जायगा, वह 
मराठों की लड़ाई में अंगरेजों की मदद करे | लाडे मिन्‍्टो ने भी 
राजा का समानता का पद स्वीकार कर लड़ाई में मदद चाही » 
१८३७ ई० में जब कोलद्ान पर अँगरेज़ों का कब्जा हो गया 
ओर वहाँ एक बृटिश अफसर रहने लगा तो सरायकेला के 
शजा को भी उसकी अघीनता मानने को कह्टा गया | सन्‌ १८०७ 
के सिपांही-विद्रोह के दमन में मदद देने के कारण अँगरेजी सर- 
कार ने पोराह्याट राज्य का एक हिस्सा करायकेल्ञा यहाँ के राजा को 
उपद्वार में दिया। बृटिश सरकार के साथ सरायकेल्ा राज्य का 
सम्बन्ध १८६६ ई० की सनद से कायम है । यह १६३४ के 
अप्रै्ञ से ईस्ट स्टेट्स पजेन्सी के अधीन कर दिया गया हे। 
राज्य के लिये ऋलग कोट, जेल, थाना और पुत्षिस हैं। थाना 
खरायकेला और गोविन्दपुर में हैं। सरायकेला के राजा साहब 
आदित्य प्रतापसिंद देव ने यहाँ प्रजा-परिषद्‌ ( सेन्ट्रल एसेम्बल्ली ) 
और द्वाईकोट कायम करने की घोषणा की है। सन्‌ १६३९- की 
अशना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या २,४३,५२४ है । 
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